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शेक्सपियर और खत्री-जाति । 


इस भाग में हम यह दिखाना चाहते हैँ कि अपने नाटके। में 
दधोेमसपियर मे ख्री-जाति के कौनसा स्थान दिया है। नाटक 
बात्तव भें सासारिक घटनाओं के फेटे देते हैं जहाँ तक उन 
घटनाओं का सम्बन्ध महृुष्य-जीवन से है। इसलिए ध्मारे 
विचार में यद जानना किसी प्रकार से काम शुत्य न हागा कि 
दिये ने इन मानथी घटनाग्रों में कहों तक हिरुसा लिया है । 
इस अन्येषण से दे! बाता का पता खगेगा पक ते यह 
कि शेफ्लपियर या उसके सहकाछीन पारचात्य मदुष्य स्त्रियां 
के। क्या समभते थे | दूसरे यद् कि शोफ़्सपियर-लिखित भ्रन्थे के 
अवलेकन से मतुष्य-जओबन को कहाँ तक लाभ पहुँचेगा या 
दूसरे शब्दे। में जे स्थान इस महा कषि ने स्यें का दे रक्‍का 
है यह कहाँ तक उचित है । 


यहाँ यह प्रदन है! सकता है कि हम भनुष्य-औवन में से 
केधक किये फे विषय में यह विचार क्यों उठाते हैं प्रै।र पुरुषो 
के। क्यों छोड देते है, बयोकि मझुष्य-मीधन में ख्रियाँ ग्रेरर पुरुष 
देने! ही सम्मिलित है। इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि आज फ़छ 
हमारे भारतवर्ष में र्लियें। के! बहुत दी तुष्छ जान दिया आता 
है ग्रेर उनके अधिकार पव-दरक्ित दे रहे हें।ये आज कल 
हमारे देदा में प्राय उस स्थान पर बैठी छुई द्साई पडती हैं जहाँ 
मोच से सीथ भी बैठना पसन्द न फरेगा। भाय इन के मड॒ष्यों 
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के पैर की आती कद्दा जाता है ग्रार यद्यपि इस समय दमारी 
अमडे फी जूतियां का मान अधिक दे। गया है परन्तु इन फटिपत 
झूतिया के अभी उसी स्थान पर छोड पिया गया है| 


इस से यद्द नहीं समझना जादिए कि प्राचीन भारतयधे में 
भी स्रियो फी यही दशा थी । क्योंकि प्राचीन वेद शाक्ों के 
अवछाकन से शात हाता है कि मनष्य-जाति के दी! बराबर के 
खरयड' करके आधे का पुरुष गैर आधे के स्त्री कहते थे। अधों- 
क्िनी धाब्द समानत्थ की यथाथे सूचना देता है। मानखिक, 
आत्मिक, धारीरिक तथा अन्य सब अधिकार उनके तुल्य थे | 
परन्तु यह अधिकार हमारे देश में दोफ्लपियर के समय से जहुत 
पहले छिन श्रुके थे। यूरोप में भी इस से पहले स्थिये के नोथ 
समभा जाता था प्रार शेफ्सपियर के पद्यात्‌ भी दे। एक 
कृचिया ते इनका आदर की हष्टि से नहीं देखा । उदाहरण के 
लिए मिल्टन ने अपने महाकाव्य 'स्वगबिछाद (0 ?०0५4८ 
[,080 में 'इवा' (777७) का बहुत घुरा चित्र खाँचा है गैर आदिम 
मधुष्य के सवग बिछोद का कारण उसी फे ठदराया है। निज 
जीवन में भी मिक्टन का यही विचार था प्रोार जथ वह अन्धा 
दाने के कारण अपनी ऊुडकिये। से कैटिन के प्रल्थ सुना करता 
था ते फेषकू खत्री-जाति की तुच्छता ग्रार अयाग्यता का विचार 
करके उसने उनके इतनी शिक्षा प्रदान नहीं की थी जिस से 
घह उन प्रत्थों के समझ सकतों या उन में किसी प्रकार की 
दचि प्राप्त कर सकता । 

भारतचषे के आधुनिक कवियों ने प्राय ख्ियो के अधिकार 


की रक्षा नहीं की ग्रोरः इनका उस उच्य्न॑णी से गिरा दिया है 
जे उन्‍्दे धाततव में ईइवर से मिली थी। ग्रवका वियारी अबलछा 
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दी है ग्रेर उसका सताना कोई वीरता का काम नहीं है परस्तु 
न जाने हमारे बडे से बडे कविंगणा इस के फ़पर क्‍यों कुपित रहे 
हैँ। यदि श्टडारयरस का बर्गान करते हुए इन्होंने खिये का 
लेाहा माना है ते फेचछ इतना ही कि इनके विधय-मेशग का 
खाधन ठद्रा दिया है। इस से अधिक उनके किसी मानवी 
घटना में सम्मिक्तित नहों किया | हाँ यद्द ठीक है कि कहाँ कहीं 
उनके पातिवत तथा अत्य प्रशसनीय गुणा के! बड़ी प्रबकूता से 
दिखाया है परन्तु पुरुष श्रौर स्यां के सम्धन्ध मे बहुत सी 
अरेाचक बाते लिखी गई हूँ । झनेक-पत्नोभाव भारसचर्षाय 
कविये में बड़ा प्रबक्ष है। कालिदास की शाकुन्तका के ही 
कीजिए । उसकी माता मनका किस प्रकार तपामकु करती है । 
शकुन्तछा के सपलीभाव से कितना कष्ट पहुंचता है। प्रोरर 
दुष्यन्त किस प्रकार अन्य दिये। के प्रेम भें शाकुन्तछा के भूल 
जाता है। 'विक्रमार्थशी में काशीराज--पुत्री की उर्वशी के दशे- 
नानन्तर क्या द॒ष्ता द्वातो है श्रार पुरुरचा किस भकार एक अप्सरा 
के देखकर निज खो के त्याग देता है' जदां क॒दीं राम-खीता के 
सस्वन्ध का पर्णन आता है वहाँ अवश्य घड़े बड़े उच्च भाव 
दिखाये गये हैँ परन्तु यह एक असाधारण बात है। गेस्थामी 
तुलसीदास जी की कविता का अनादर किये घिना भी दम यद्द 
कहने से महों दक सकते कि उन्‍्हों ने खिये फे। अनेक प्रकार फे 
भागों मे सम्मिलित कर दिया है। वद्द एक खान पर लिजते है “खुक 
चन्दन बनितादिक भागा” अथोंत्‌ स््रियाँ भी एक प्रकार का 
भाग हैं। सत्री-आति के लिए यह बड़ा अपमानझूचक हैं ग्रार 
जिस जाति के उद्र से हमने जन्म छिया है श्रार जिसके छतने 
से हमारा पाछून पेएण हुआ है तथा जिखप्शे! भ्रार्चान ऋषियेा 
में मात॒वैध' के नाम से पुकारा है उसी जाति का ऐसा अपमान 
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करना बड़ा अनुचित है। जहाँ हमारा यह विचांर नहों है कि 
सख््रियां पुरुषा की दिशिप्रणि हैं ग्रेर पुदष उनके दास' हैं धहाँ 
हम इस का भी उचित नहीं समभते कि इसके पुझंषे। की 
दासी समभा जावे । 
इल' धिषय में हम ॥05५%7) रसिकिन की सम्मति लिखते 

हैं। उनका कथन हैः. |, 
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अथै--- हम स्त्री जाति के उद्द दा ग्रोेर अधिकारों के विषय 
में बहुत सुना करते है माना यह पुरुषो के उद्देश प्रोर 
अधिकारों से भिन्न हैँ--भाना सख्री ग्रोर उसका पति एक 
दूसरे से स्वत'भ॒ग्रार भिन्न हैं। कम से कम यद्द ते अनुचित 
है। भेर यह घिचार ए्ससे कम अन्लुचित नही या शायद प्रो 
भी अद्बुचित दे कि स्री अपने स्वामी की एक छाया मात्र दासी 
'है जिसका फत्तेव्य है कि बिना किसी सका के अपने पति की 
दर प्रकार की सेवा किया करे। प्रोर अशक्त अवजा में उसके 
अपूर्ध साहस हारा सुरक्षित हा ! 
मेरा विचार है कि उस स्री-आति के विपय में जिसका 
पुरुष की सहायता के किए बनाया गया था यह षछ्े ग्रनथे 
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की बात है। माने! उसका एक छाया या दासो से पूर्यो 
सद्दायतत मिछ सकती दै। 


जे वियार रस्किन ने ऊपर छिखे धाफ्यों मे दिखलाये हैं 
उनसे दम सर्वथा सहमत हैं ग्रेर शेक्सपियर के नाटको में 
भी इन्हों की करूक पाई ज्ञाती है । 


शेक्सपियर के नाटके में प्रायः नायक प्रसिद्ध नहीं है 
किन्तु नायिकायें हाँ प्रसिद है। रिवा पंचम हनरी प्रोर 
(बैरोना के दे। भद्द पुरुषों मे से एक) वैलिण्टायन के भार किसी 
पुरुष का उसने इतनी उष्तमता से नहीं धर्यान किया ! प्राथेका 
शायद बहुत अच्छा मायक सिर होता अगर अपने सरल 
स्वभाव के कारण यह दर प्रकार के धास्ते में न आजाता 
ग्रार सोच काय्य न कर बैठता। कैरियेलेनस, सीजर, एण्टनी 
यह खब यद्यपि वीर थे परम्तु अपने अभिमान के कारण नछ 
हे! गये । 


दैस्लिट केवछ उदास ग्रार काल्यनिक युधक था | रझुमिये 
सन्तोषद्दीन था| वेनिस का व्यापारी अपनी दरिद्रता से दी 
मुक्त न है। सका | राजा रियर का मित्र कैण्ट धास्तव में घडढा 
भद्त पुरुष था परन्तु उसके उज़डुपन ने उसे छृतकार््य होने 
न दिया। पग्रार लेण्डो के देखिए ते! यद्यपि उसके भाव 
बद्दे उद्य प्रतीत दोते हैं परन्तु वह भाग्य फे हाथ मे एक प्रफार 
का खिलाना है जिसके जीवन का सहारा वेनेवाली फेघल 
रेआलिन है। 

इनरी पंचम”! का आरम्भ ही सेकिक नियम-सम्बन्धी 
वादधिवाद से देता है जिसमे रसि्रियां के अधिकार पर 
आलेाचना की गई है ग्रेर हनरी की विज्यय एक प्रकार से 
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ख्रो-अधिकार की विजय है। 'राज़ा रियर” की फनिष्ठा पुत्रों 
कैडींलिया का चरित्र फैसला प्रशलनोय है। डसकी सत्य- 
प्रियता, पितृमक्ति, धर्मपधयणता लबदीं विचित्र दं। वेशवि- 
मोना के पातित्रत का तो कुछ कद्दना ही नहों । सिम्बेलिन की 
पुत्री इमेजिन किस प्रकार अपने थर्म की रक्षा करती है, 
दनरी अष्टठम की मद्दारानो केधथरायन किस खन्‍्तोष के साथ 
झपने पति से बिछुडता है, सिद्चिया, वाये।छा, बर्जोलिया किस 
प्रकार भनुष्यत्व के उच्ध से उच्च भाव से पूरित हैँ। इत सब 
का घिचार ही हम के एक नई दुनिया में के जाता है आर 
मानवी आदर्श का बहुत ऊँचा कर देता है। 


शेम्सपियर के नाटको में जहाँ कोई दुघघटना देती है उसका 
कारण कर्मी किसी स्री का नहों ठह्वराया किन्तु किसी न किसी 
पुदष की मूर्खता या निबेछता ही इसका हेतु है। ज्ञब कभी 
इस दुघटना का प्रतीकार हुआ ६ ते उसका साथन कोई न फेाई 
स्त्री है ग्रेर यदि चंद ख्री अपने काम मे सफल नहीं द्वोती ते 
परियाम बुरा होता है | 


शरद्‌ ऋतु की कद्दानी में लियान्टीज ध्यथे अपनी पतिब्रता 
स्त्री के सतीत्य पर शाड़ा करता है ग्रेर इसी फे कारण अनेक 
प्रकार फे कए भागने पड़ते हैं। अब इनका उद्धार किसके द्वारा 
दाता है? क्या किसी पुदथ का यह साइस हे!दा है कि 
"लियेाण्टीज़ के समका खके, कदापि नहाँ | एण्ट्रागानल ग्रार 
क्रत्य पुराष राजा की हां में दा मिलाने छग जाते है। अब ऐसे 
विकट समय में फेवचछ एक अबछा पेछीना उठती है भर 
समस्त कहानी के! शोकजनक से हषेप्रद धनावेती है। पैलीना 
के बिना लियाण्हीज का औवन अन्धकारमय था | 


(५ ७ ) 


राजा लियर की हुगेति अपनी मूखता प्रोर धुखिदीनता 

के कारण हुई। घह यद न समझ सका 'कि सत्य क्या प्रोर 

अनुत कया ? यत्रि ऐसे समय में स्थाथेरहित फैडॉलिया पर 

पध्च विश्वास करता ते। अवश्य अचजाता | कैर्डीलिया ने प्रयक्ष 

हा यथाद्राक्ति किया परन्तु लछियर का पागरूपन उसको भी 
हुवा । 


भैधथेका का तो कद्दनाही क्या है। इतनी प्रबल प्रेम-शक्ति 
देाते हुए उसकी सरलता ने म केवछ उसका ही नाश किया 
किन्तु सर्वस्व नए हे गया । 

'रूमिया प्रार जूलियट' में जूलियट ने रूमिये के बचाने 
की कितनी फादिदशा की पश्रार किस प्रकार अपने भाणा की 
परवचा न करते हुए अपने सतीत्य के रज़ला। परन्तु चाहा 
किसके द्वारा इुआ केवल रझूमिये फे सम्तोषाभाव से । “जैसे 
फे तैसा' में स्यायाधीष एओले ग्रोर इलाबिला का भाई 
क्ोड़िया किस प्रकार अपने धम से पतित दे। जाते हैं । परत्तु 
इनके थर्म की रक्षा करने घाली देवी इआबिछा ही है। “केरियोा 
लेनस' में यदि मात-शिक्षा पर यथाचित काम किया जाता ते 
माता का प्रिय पुञ्ध नए देने से बच आता। परन्तु इस शिक्षा 
के विस्मरणा से ही घद आपत्ति में फेस गया शार माता की 
इधर प्राथेना द्वारा उसका उद्धार हुआ। प्रार यद्यपि धद 
अपनी मृत्यु सेन बच सका तथापि देश अधितरूपी कलछु 
का ठीका उसके भाथे से मिट गया | 


प्रोथियस किस प्रकार अनेक स््रिया के देखकर उनके रुप 
से मुग्ध दा गया और अपने धर्म से पतित है। गया। मतिशाघ्रों 
के भूछ गया । मिन्न के निकलया दिया | परन्तु हल जूलिया 


( ८)? 


अपने सत्य पथ से न डिगी | श्रीष्म शत्रि के स्वप्न में आपने 
यदा कि किस प्रकार डिमेट्रियस ने हैलीना के! कछ दिया | 


इन सबसे विचिन्न घुट्धि उस पेाशिया की है| जिस ने 
एण्टरैनिया का ठुए यहुदी के आधाता से बचाया श्र जिससे 
सिद्ध देता है कि ख्रियाँ न केवल अपने पतिये को रिभ्ताना 
ही आनती है किन्तु वे बुद्धिमत्ता के बड़े से बडे प्रोेर खूश्म से 
खूक््म फारय्य कर सकती हैं | जे बात मनुष्यों के आयु भर में 
सद्दीं सुभती घह इनका तुरत सूभ जाती है। जिस परेोपकार 
के करने का मनुष्यो के साहस नहीं हे।ता उन्हें यह करके 
दिखा देती हैं । 


दे।लपियर ने केवल तीन स््रियोँ फो कुरुप भें दिखलाया 
है | छैडी मेकबिथ, गानरिल भार रीगन | लेडी मैकबिथ भीषण 
से भीषण कार्य करने से नहीं ूकती। रीगन ग्रौर गानरित् 
अपने अत्याचारों में चुडेले। से भी बढ' जाती हैं। परन्तु 
ऊपर लिखित अनेक ख््रियें के प्रकाश-मण्डल के सम्मुख ये तीन 
ख्त्रियाँ भयानक अपवाद मात्र हैं। श्रेर इनसे फेचल इसी जात 
की सूचना मिलती है कि काबुल में भी गधे होते हैं। अन्यथा 
प्राय. खिर्थां कामछ, धर्मपरायण, सती ग्रारः पतिसहायिनों 
ही दे!ती हैं । 


देकलपियर ने जा फेाटे स्री-जाति फा जरी'वा है ध६ 
बस्‍्तुतः दर एक काल भार धर एक देश की ख््रिये! में सघटित 
है| सकता है। अधिकतः स््रियाँ पुरुषों को बदकाने धाली नहीं 
देता किश्तु पुरुष ही स्तथियों फा बहकाते हैं। ग्रेरः थे अपने 
सरंक्क स्वभाव फे कारण पुरुषों पर विः्वास करलेती है। 


( ९ ) 
पुरुष ख्यां के ख़ुधारने याले नहीं दे किन्तु स्त्रियाँ पुरुषों का 
न॑ केघल सदाचारी ही बनाती हे किन्तु कए के समय में 
उनके शान्ति देती हैं। इसीलिए मनुजी मदधाराज ने कद्दा था। 
यत्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तभ्र देखता। । 


इसि । 
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हिन्दी-शेक्सपियर 
पँचवों भाग 


+ हयात पापा माय 


लात का बतडूड़ 
(3एणा 000 0४0०7फ ४०0"फ्राए6 ) 


सीना के मएतल में हीरो ओर बीटरिस नाम की 
स्र्॥ दो युवतियों रहती थी । ही कावाप लिया- 
रूंटा (सीना का राजा था। वीदटरिस लिये- 

&$ 8७ 59:90 नयी की सर्ताशी थी । 
हीरा एफ गहठगीर एजी थी परन्तु उसरफी बदत खीटरिस 
छसमुरा ओर यचल थी | चह पिश्प्नति अ्रपनी यहल फो अपने 
टास्य-अश्रान ढागा सुश फिया बरएप्ती थी। सगार म॑दारी 
स डाडी भी घट त ऐसी ने थी जो वीटरिरा फे हाशय का 

विपय न हा राकता हा । 

जिस समय का हवतिदास हम पर्णन घर रहें € प्रस यक्त्‌ 
कुछ बच भेणी दा वीर एरुप फझिसी युद्ध से लोट कर लियानेटो 
से मिज़ने के लिए सस्तीना मे आये | हतमें आरगन ( हस्पा- 
निया ) का रा उ'न पडरो और डउराफा मिन्र क्लोडियों नी 
शा ओ पंलोरेस का शालफ था | इस दान के राय एक रसिक 
मउुण चैजीडिक भी था जो पेझआ पका राज! था। इस युद्ध में 
इृग सप मे बडी बीरता (खाई थी ओर विशय प४ खुशी 


२ हिन्दी-शेफ्ल पियर । 


मनाने के लिए वे मैसीना में आये थे जहाँ कुछ दिनों रहते 
का उनका विचार था। 
ये लोग पहले भी मेसीना में आये थे और दीरो तथा 
बीटरिस से उनका परिचय हो चुका था। 
जिस समय डान पीडरों ओर डखके साथी लियोनेटो फरे 
समीप आये उसने कहा--- 
“ध्यहाशय लियोनेटो। फिर आपके कष्ट उठाना पडा। 
समयार चाहता है कि खर्च से चचता रहे । परन्तु आप नहीं 
बच सकते ९ 
लियोनेयो--आपके शुभागमनरूपी कष्ट मुभका नित्य हुआ 
करे | फ्योंकि ऐसी दशा मे फष्ट के अभाव से शान्ति हीं 
शेष रह जाती है। जब आप यहों से चले जाते है तथ 
ढःज़ ही रह जाता है पर्योफि आनन्द तो चलता ही 
गया । 

डौसपीडरो--( हीरो की ओर सकेत करके ) फ्य यद्द आपकी 
छड़की हैं ? 

नियोनेयो--इसकी माता ने कहें धार सुभसे यही कहां था। 

यैननीडिक--या आपके इस यास भ॑ सनन्‍्दृद था कि इनकी माता 
से पूछना पडा ९ 

बैलीडिक की इसी प्रकार की हास्यप्रद्‌ बाते छुनकर बीट- 
रिस बोल उठी-- 

'वैज्नीडिक | तुम अभी कद ही रहे हो! भला कोई 

खुनता भी है कि वैसे द्वी कदे जाते हो” 

बैनोडिक--आदा | घृणादेवी ) आप अभी जीवित हैं । 

बीटरिस--उ्या घृणा कभी मर भी सकती है ज़ब उसके भोजन 
फे लिए दैनीडिक मैसे मनुष्य मौजूद दों। यदि आप 


धांत का बतडहड | ०4 


उसके सामने जायें ते आद्र सत्कार भी घृणा में 
परिधतित हो ज्ञायगा | 
वैननीडिक--सिधयाः तुम्हारे और सब रिश्रयों मुझे चादतीदे। 
परन्तु मुझे किसी से रूनेद्द नहीं है | 
बीटरिस--यह तो स्तियों का भाग्य है। नही तो आप जैसे 
हानिफारक जीव उनके अपने प्रेमालाप से बड़ा कष्ट 
दिया करते | मुझे यह पसद है कि कुत्ता भौकता रहे 
परन्तु यह पसन्द्‌ सही कि फेई मुझस प्रमालाप करे | 
बैनीडिफ--ईश्वर करे आपका ऐसा ही खभाव रहे नहों तो 
ऊिसी के मुँह का नोच ख्ाआ | 
यीटरिस--तुम जैसों का मुँह तो नोचने से भी अधिक भद्दा न 
मालूम दोगा | ' 
बैनीडिक का एक ख््री फे मुख से पेली हँली की बाते सुनने 
से क्रोव आ गया । कौफि जो मनुष्य देंसी क्रिया करते है थे 
दुसररा की हँसी खुनने से चिड़ भी बडो जदुदी जाते दे। बैनी- 
डिफ जब पहले मैसीनां में श्ञाया था तब भी देख चुका था 
कि बीटरिंख उसका खूब विडाया करती थी । इस 
प्रकार जब कभी यह दोनों कहीं मिल आते और परस्परः 
चार्तालाप दो जाता तो इन सब बातों का यद्दी परिणाम होता 
कि अन्त मे वे एक दूसरे से अप्रसनक्ष होकर द्वी पृथक दोते थे। 
परन्तु इन दोनों का वाग्युद्ध कभी बन्द सद्दी होता था। 
बीटरिस युद्ध का समाचार पूछुते समय फदा करती थी" 
कि महाशय बैनीडिक इतने घीर है कि उनके मारे हुए पुरुषों 
को में खा सकती हूँ। अर्थात्‌ इनसे एक मलुष्य भी न मरः 
सका दोगा | बैनीडिक इस यात से तो अप्रसत्त न हुआ फयोकि 
वह वास्तव में एक घीर पुरुष था भर बीटरिस फे कथन मात्र 


७ (दन्दी-शेक्लपियर | 


से फायर लिछ' नहीं हो सकता था । परूतु जप बीझ 
रिस ने उससे एक,ऐसी बात कद दी जो उस पर फबती थी 
तो बह नाराज दा गया। क्योदि काने को काना कब देने रा 
धह चिड्ड दी ज्ञाता है | बीटरिस ने कद्दा--/तुम तो राजा के 
भाँड हा?। मॉडपना पैनीडिफए मे था ही । इसलिए उसे यह 
बात घुगे मालूम (६ कि एक खस्तरीरेरे दोपां के इस प्रकार 
प्रकाशित करे | 
सुरीला हीगे पाइनौ के सरमुख्य बडी शान्ति से सैठी रहा 
यरती थी। राजा फ़ौड़िया उसका बड़े शान रा दंगा करता 
था। आर उसके रुप वथा लाचशय पर मोह्िनि हो गया था| 
परच्तु डॉल पीउते थे! चीएरिय और नेनीडिह की बात एन 
सुन कर बडी ६थी आतो थी औए एक दिये उसन लियाोबधा 
से कदा--- 
भ्यह तो घटी यचल स्जी है क्या ही अच्छा होपरगर 
इसफा वेनी सिक्क से वियाषट टो जाय।!? शिवेनदो व उच्चर विया-- 
पपहाशुग | अगर इन दोनों का रास्यन्ध हो आय तो एक 
सप्ताह गे ली बह तने वकते पागल हा ज्ाय॑गे |! 
यद्यपि जियानय फे चार से इग पाना का जोडा मिलाने 
के योग्य नही था परव्तु दान पीडे के मन में अभी यह पात 
बती रही कि कियो न किसी प्रकार इथ दा चिवाद हां जाना 
“चादिए | 
जग पीडरो क्ीडियलस के साथ राजमहल ले चक्ता तब 
उसे मालूम हुआ फि धाइरिय और बेनीडिक फे घिवाह के 
अतिरिक्त पर और विधाह होते बाला हं। वयोकि जथ अ्लाड्िः 
पस महल से धाहर झाया ता उसने हीपे फी इतनी प्रशप्ता 


धांत फा बनडु हे | प्‌ 


की फि पीडरो का यह निश्चय हो गया कि घह हीरो" के चाद- 
ता है। उसन क्लोडिये से पूछा-- 
/ब्या आप का हीरा पर प्रेम है ।* 
जौडिये।--महाराज ! जब में पहले मसीना भें आया था 
उस समय में युद्ध पर जारहा था ओर रनेह करने 
का अवकाश नहीं था। परन्तु अब शान्ति के समय में 
घीररल की उागह #»इझ्वार ग्स ने गली है। और 
अप ओ में दीरो को देखता हूं तो उसझी ओर मेरा मन 
झआाकषित छुआ जाता है। 
पीडगे को क्नोडियस और हीरो का सम्बन्ध ऐँसा उचित 
भालूम हुआ फि उसने लियेननटो से प्रार्थना करके यह भियाद 
खोकार करा लिया | और हीगो भी उस से थविधाह करने पर 
राजी धो गई फक्यांफि क्नीडियस घडा चीर और गुणी पुरुष 
था| जब ये सब बात॑ निश्चय हो गई तथ विवाह सरकार फे 
छक्षिए एऊ तिथि नियत कर दी गई । 


यपथ्रपि विवाह के दिन निकथस्थ ही थे परन्तु क्नीडियस का 
पुऊ एक घड़ी सौ वर्षा की धराघर बीतती थी। क्याँंफ़ि युवक 
मलुष्य जिस बात को करना चाहते है उसको जल्‍दी ही करना 
चाहते है और चाहे उसके होने मभ॑ थाडाही समय, क्यों न हे, 
उनको बहुत बडा मालूम होता है | इस रामय मे क़ाडियस का 
जी बहलान के लिए पीडरो ने एक और उपाय साथा चद यह- 
था कि किसी प्रकार ऐली वात करनी चाहिए जिस से बेनी- 
डिक बीदरिस से प्रेम करने सगे और चघौटरिस भी बैसीडिफ 
को चाहने तगे | देसी के लिए लियेनेटों ने भी यह बात मान 
ली | और तो और सुशोत्ा द्वरोी सी क्लोडियल के फहने से 


& हिन्दी शेक्सपियर | 


इस बात पर राजी हो गई कि मो कुछ मुभा से वन सकेगा, 
में भी एस सम्यत्थ मे यथाशक्ति फोशिश फरूँगी | 


हाब सवाज्ञ यह था कि फिस प्रकार इस काम को करना 
सादिए | पीडरो फी समझ में एक बात झाई कि सब लोग 
बैनीडिक को भूठ सुठ यद्द बात तिश्यय करा दे' कि धीटरिल 
उस से प्यार करती है। और हीरो वीटरिस को यह विश्वास 
विशादे कि बैनीडिक उस के प्रेमरोग से पीड़ित है । 


पहले पीडरो, क्लौद्धिपगल और लियेमेदो ने अपना काय्ये 
आरम्भ किया | जब बैनीडिक थाग की एफ कु ज में बेठा हुआ 
कुछ पढ रहा था उस समय थे सब लोग एक निकट को कुज 
भें जाकर टहलने लगे, जिस से उन की सथ थाते यैतनीडिक को 
खुनाई दे सके । पर उसे यद्द बात मालूम न हो कि यदद बातें 
मुझे छुनाने फे लिए कही जा रहीं हैं।पीडरो लियेावेटो से 
कहते लगा-- 
“लियेानेटो | आपने आज मुझ से यह क्या बात कट्दी कि 
सुम्दारी भतीजी घीररिस बैनीडिक से प्रेम करती है ! 
फक़ौडियस--चुप ! बैनीडिफ सुनता होगा ! मुझे ते। यह आशा 
ने थी कि बीटरिख किसी मनुप्य का भी चाहती हो। 

कियानटेा--मुझे भी यही खयाल था | परन्तु यह बडी विचित्र 
बात है कि बीटरिस पैनीडिक से इतना प्रेम करती है। 
दिखिताने ऊे तो बह उससे बहुत लडती है और उसे 
खूब द्वी चिडाती है । 

दैनीडिक ने दूर से जो यह बात खुनी तो मन में आश्रय 
करने खगा | परन्तु जियानेटो ने फिए फदहा-- 

(क्या चताऊँ, कुछ समझ में नही आता । परन्तु इसमें 


बात का बतजुड | । 


्च सन्वेह नध्दी कि यीटरिस का बैनीडिक के शिए अगाध 
मै] 
पी डरो--वह घहाना तो नहीं करती ? 
क्रीौडियस--हों, शायद्‌ यही बात हो । 
लियेनेदो--नही नही, पऐ ऐसा बहाना कोई नदी करता। यह 
तो सच ही प्रतीत दोता है । 
पीडगे--अच्छा, उसका प्रेम आपके किस प्रकार ज्ञान पड़ा ? 
कलोड़िया--हों यह तो बताओ-- 
लियेानशटि--मेरी लडकी ने यह कद्दा था कया आपने नहीं छुना ! 
क्नीडियस--हाँ थे तो मुझसे भी कद्दती थी ! 
पीडरा--मुझे बड़ा आश्चर्य होता है में तो यही सममभता था 
कि बीटरिस का हृदय कभी इस येग्य नही है जिलम॑ 
फिसी का प्रेम समा सके ! 
लियेानेटे--हों, और विशेष फर बैनीडिक का जिसके बह 
साफ साफ गालियों देती है 
बैनीडिक इस धात को खुन कर मनमे कहने लगा कि इलमें 
कुछ फपट छल मालूम होता है पर+तु एक बातसे छत 
प्रकट नहीं होता क्यांकि यदि कोई छुल होता तो सफेद 
डाढी बाला वृद्ध लियानेटो इसमें सम्मिलित न द्ोता । 
पीडरों ने फिर पृछ्ा-- 
हक बीटरिस ने अपने प्रेम की कथा ग्रेनीडिक को छुना 
09 
खियोनेटा--वह्टी नहीं । घद कद्दती है ऊि में कभी यह बात 
धरकट न करूेँगी | 
क्ोडियस--आपको पुत्री ने भी यही फ्ठा था। बीटरिस कहती 
है कि में सब फे सामने उसकी हँली कर चुकी हैं । 


३ हिन्दी शेक्सपियेर । 


इसलिए श्रव किस मुंह से कहें क्रि में तुमको प्यार 
करती हैं | 

लियेनिटा--पह कहती ही कहती है। मुझे निश्य है कि धह' 
यौस बार रात में सोते से उठेगी और सफे फे खप्छे 
लिख डालेंगी । प्रेम बडा प्रयल है | 

क्रीडियस--हों | हॉ | में आप को बताता हैँ । आपकी लड़की 
कहती थी | वीटरिख ने एक पत्र लिखा | 

लियेनटो--फिर क्या ? 

ज्ौडियल--जयब देने का समय आया तो अपने निलर््ञपन 
पर लज्ञित होगई और फाड उाला | कहने लगी, “मुझे 
विश्याल है फि पैनीडिक छुनत ही मुझसे देसी करने 
खगेगा ।” 
फिर बह कहने लगो--- 

“जैनीडिक [ बेंनी ठिक | दया करा |” 

लियोनेटरी--मेरी लडकी ने तो वहुत सी बातें बताई है। 
घ॒द कहती है कि भगर वेनीडिफक ने उसकी प्रार्थना 
खीकार न की तो वद्द श्रात्मघात कर लेगी ! 

पीडरो--फिर यह अच्छा होगा कि बैनीडिफ से हमी लोग 
इस यात को कहश्व्‌ । 

क्ौडियल--+फहने से प्रयोजन ? पैजीडिफ ऐला कठोर है कि 
विचारी रमणी का खूब दी कप्ल देगा । 

एंडरो--यह वेनीडिक की दुष्टता है। क्यौंफि यह ब्ठी अच्छी 
ख्री है। शीर उसका यालचलन भीं मिस्सन्वेद्र है। 

क्लीडियस--और वह धुद्धिसती मी है। 

पींडरो---|सिधा इस बात के कि यह बैनीडिफ को जाहती है और 
सब धातें से उसकी घुद्धिमता प्रतीत दोती है। 


बात का बतबट्नड । थ्‌ 


लिये।ेटो--जब शुद्धि और प्रेम में लडाई' शोती हे तप प्रेम ही 
की जग होती है। मुझे ब्रीटरिस «के लिए शोक है। 
क्योंकि वह भेरी सतीजी 'है और मे उसका संस्क्षक 


हू 

पीडरो--जो घह मुझरो इसना हिल प्रकट करती तो में 
अचश्य उसे अपनी अर्धाड्ििनी बना लेता। भेरी तो 
यही राय है कि वैनीडिक के इस' वात की सूचना दे 
दो जाय | बसे वह फ्या कहताहै? 

लिये।नेटे--फ्या इससे कुछ लाभ होरा। ? 

फक्ोडियल--हीरो तो यशी कहती है कि वह मर जायगी ओर 
कभी वेनी डिक से न कहगी । क्योंऊि हंसी कराने से 
मर आना अच्छा है । 

पीज्षरो--हों उसका विचार टीक है फ्यौफि अगर उसने अपने 
प्रेम का प्रशाश किया तो बैनीडिफ अमश्य उससे 
घृणा कररगा। सयाक्ि यह बडा दुष्ट है| 

कझौड़ियल--आदमी तो भत्रा हैं ! 

पीडरो--बाहर से ता भला ही ज्ञान पडता है। 

क्लीडियल--में तो उसे घुद्धिमान समझता हैं । 

पीउरो--यात तो अच्छु/ कहता दें । 

क्लोडियल--बदादुर भी है । 

पीडरो--मकमडा सी नहीं कश्ता। परन्तु जसियानेदों | सुर 
तुम्दारी मतीजो फे जिए शोक है| चलो बैनीडिक दे' 
पाल चले औए उसे इल बात से सूचित फरवे । 

क्ोडियल--नटी नशी | महाराज [इस समय न कदिए। 

पीडरो--अच्छा जाने दो | हीरो से सब बाते भालूम्त हो 

जायेंगी | बेनीडिक भेरा मिन्न दे। में चाहता हैं फि 


$० हिन्दी-शेक्सपियर । 


घह यह यात जान ले कि धह्‌ इस युधतों के याग्य 
नही है। 
ये थाते' फरके वे लोग बाग से भोजनशाला की ओर 
चले गये। बैनीडिक कु ज से निकला और अपने मनमें सेचमे 
खगा 
४“यह बात हेँंसी फी नही है | क्योंकि थे बड़ी गम्भीरता 
से यात जीत कर रहे थे। उन्हाने यह सब हीरो से खुना' 
धहोगा। उनको बीटरिस पर तरस आता है। इससे जान 
पड़ता है कि उसकी अबल्या शोधनीय हो गई है। ये 
कोग मुझे घुर भला कहते है और समझते हैं कि अगर 
मुझे पीटरिस के प्रेम का पता चल गया तो में उसकी हंसी 
करूंगा | इनका यह भी लयाल है कि बीटरिस बिना प्रेम का 
प्रकाश फिये दी मर जायगी। वे कदते हैं कि रुत्री तो रूपचती 
है। इसके मै भी मानता हैँ । बुद्धिमती भी है। सदायारिणी 
भी है।ये लोग कहते है कि मुझसे प्रेम करना उसकी 
सूखेता है । पर में तो इसको भू्खंता नहीं कहता ! 
अगर यह सुभसे प्रेम, करती है तो क्या में उससे न पःरूंगा । 
मुझे कभी विवाहकरने की इच्छा नहीं थी औए में विधाह का 
अंडा विरोधी था। पर क्या इच्छाओं में परिधर्तन नहीं होता ? 
जो ख्ाना मलुष्य फ्रो जवानी में श्रच्छा लगता है वह घुढापे में 
नहीं भाता । जथ मेने कहा था कि में कछारा ही मर जाऊंगा 
दब मुझे यद क्‍या मालुम था कि भेरा विधाह हवा ज्ञायगा ।? 
जब ग्रैतीडिक महाशय विचार कर रहे थे तब वदों पर बीट- 
रिस भी आ गई और कहन लगी :--- 
“अपनी इच्छा फे विरूद्ध भें आपको भोजन का मिमन्‍्त्रण 
देने आई हैं ।” 


बात का धतशड | ११ 


ग्रैतीड्िक--छुन्द्री, में आपका अलुगृद्दीत हैँ ।|आपने यडा 
कप्त किया | 

बीटरिस--इस धन्यवाद के लिए मैंने हृतता ही कए्ट किया है 
जितना आपने धन्यवाद देने में | अगर घुझे कष्ट होता 
ते में न आरती । 


बैतीडिक--तो यहाँ आने में आपको हर्ष हुआ है ? 


बीदरिस--हाँ, उतना ही हर्ष हुआ जितना आपके भेाझन 
खाने में होगा । 

बैनीडिक का अभी से यह खयाल होने लगा कि जो कुछ 
पीडरो और क़्ौडियस ने कहा घद सप्र ठीऊ है। उसे यीट- 
रिस के मुंद्द पर प्रेम के चिह्न दिखाई देने लगे फ्याकि जो कुछ 
मनुष्य के मन में होता है उली फे असुकुछ बाहर भी दिखाई 
देता दे। अब उसने कहा कि “में अवर_्य घीटरिस को प्यार 
करूंगा, अभी जाऊर उलकी तसघीर लिये आता हैँ ।” 


बैनीडिफक को जाल में फेंसाने फे बाद अब इन लोगाँ ने 
घीटरिस के फॉलने का यत्ष ऊिया और हीरो ने अपनी वो 
सहेलिये| मारगरंठद और अखेला का साथ लेकर वही काम 
करना आरपण्त किया जे क्लोडियो आदि ने किया था।जिल 
समय घीटरिस पीडरोा ओर फ़लोडिया से बाते कर रही थी 
उस समय मारगरेट ने जाकर उससे कहा *--- 

५“धीमती जी ! हीरो और अर्स ला श्रापफे विषय में चुपचा"7 
कुछ बात कर रही है। अगर तुम चाहों तो बाग की कुज़ में 
जाकर इस के! खुन सकती हो ।” 

यह धह्दी कुज थी जहाँ बैनीडिक पहले दिन बैठा 
पुस्तकायतलाकन कर रहा था | 


१२ हिन्दी शेक्सपियर । 


जब होरों के माहप द्वोगया कि वीटरिस आ गई तथ॑ सं 
असंला मे थां कहनेन्लंगी ,--- 
“झराला ! म॑ ज्ञानती हैँ कि वद एक दुष्टा ख्री हैं। बद 
कभी किया का खय्ान्न नहीं करती |! 
असंला--फिर जया आपका दृढ़ विश्वास दे कि बैवीडिफ 
बवीटरिस फा चाहता है ? 
हीरो--पीड रा ओर मरे स्वामी दोनों ऊहते थे | 
असंला--हया उन्होंन आपको इसकी खुचता देने के लिए 
कहा है? 
हीरो--उन्होंने ता मुभसे यही प्रार्थना कौ थी कि में बीटरिस 
का !एस यात॒ से सूचित फर दूं | परन्तु मेने उनसे 
कह दिया है कि अगर आप बैनीडिफ का ,सला चाहते 
हैतो वाभी बीटरिस को इसका पता भी न लगता 
चादिए। 
आखसेला--क्ये| ? आपने ऐसा घयों कहा ? फ्या आपके खयाल में 
वैभीडिक बोटरिल के गाश्य नही हे ? 
हीरो--है एश्यर | बंनीछिफ ऐसा ही येग्य है ऐैसा एक 
शादमी का देना सम्भव है।बीटरिस बडी कहोर 
सात्री है। उसकी भले से घृणा वरसती है । यह अपनी 
बुद्धि के आगे किसी की नही समभती। उसे किसी 
फा प्रेम नही है। 
अंसंता--भेरा सी यद्दी घिचार है, कि उससे थह वात नही 
कही चादिए । नहीं तो बह व्यर्थ ब्रैमीडिक को 
चिडाया करगी | 
दीरे-- तुम सच कहती हो। चादे फ्िसता ही लुद्धिमान्‌, रूप- 
घान्‌ या येाग्य पुरुष क्यों न हो, बीटरिस उसकी 


यात का बनड़ड । श्ह्वे 


इसी ही उडाया करती है। यदि फोए शुन्द्र' मलुष्य हो 
तो कहती है दिः यह मेरी बनती भानूम होती है। 
अगर काला दे! नो कदती है, कि देश्चर ने धथ्या डाल 
दिया यदि छाम्ना है। तो कहती है कि बरछी के 
समान क्म्या हैं| यदि दछाटाएा ता कहती है झि 
थौना है। गदि तातून हो ते। कहती है कि बच्धी हैँ। 
यदि शान्त हा ता रददती ४ हि गूगा हैं । इस प्रकार 
हर पक भणुप्प के छाप निरझाज देती ६ और उनके 
शुर का छाड बी है । 

असेला--दोफ है, दीए हे | उरामें यह पढ़ा वेप मै । 

दारिे--पर उससे ऊह जाज १ में फहँ तो झुकले लड पड़ेगी, 
४मकागो हेँसी करंपी | इसलिए परमाध5 दें राख में 
दृबी उुई आग %े लरान सुयगन दा । 

अलेद्ा--झअच्डा ऊढ या दवा साहिए। ऐले पहथ्ट कया कहती ऐ ? 

हीरो--मद्दी यू, इसरो ता यह आछ्छा छ& फि 7 पर्वीडिफ फडे 
पारा ज्ञाऊं आर उसे दर दुरफकि तुम पराख रहिये 
मे करा। थ अपण्य बाई ५४ा उपाय सा(गी जिससे 
उस हा प्रेग दूर आय। मे अपनों घहनथ छुछ कूठ- 
२३७ पाप कूगा पूंगी | पयेकि दा'त के मालूरा देने सम 
सेट दुए ५ जाता 8 । 

अर्सज्ञा-नदटी ! नही | पा मत बीडजिए, नह्ठो से आपरी 
धहन बवधाम हा जायेंगी। पसी दा मी ना! 
जाने साचगा तब सतीडिक उसे ब्राग्य पुर का तिर- 
झड्धार ने करंगी। 

शीरो--मेर प्यार फ्रउियों को छोड फर चाह इतकोी भर में सब 
से योग्य पदुप है । 
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झर्तज्ञा-+अीमतीजी । मुझे धमा कीजिए | में ते! समझती 
हैं कि यैनीछिक सब से येग्य पुरुष है। 
हौरे।---हों वद बहुत प्रसिद्ध पुरुष है। 
शर्स का--यद सब उसकी योग्यता काफल है। भीमतीजी ! 
शाप के विवाह में कितने द्न रहे है ? 
हीरो--कल द्ागा, चले वस्त्र तैय्यार करो | 
यह कदती हुई दवीरो ते सहधरी सद्दित चली गई । बीट- 
रिस, औ फान लगाये इन दाने की बाते खुन रही थी, अपने 
मनम कहने क्षगी कि “झगर यद बात सच है ते में अवश्य 
बैतीडिक से प्यार करने हमूँगी। जब वह इस प्रकार मुझे 
चाहता है ते मुझे कठार नही वनना चाहिए ।” 
इस देने शन्रुओं का इस प्रफार आपल में मिल जाना 
बहा ही उत्तम दश्य था। परन्तु अब हीरो की आफसिसतिक चिपत्ति 
का दाल सुनना चाहिए। क्योकि दुसरे दिन जब कि दीरो 
का विवाद होने बाज्ञा था एक बडी दु्धटना दवोगई जिसके 
फारण हीरो और उश्नके येग्य पिता लियानेटो फो बड़ा कष्ट 
हुआ | 
विधाद के एक दिन पदले डौन औन ने, जो औन पीडरो 
फा भाई था और जे। उसके साथ युद्ध से कौदट कर शआ्राया 
था, पीडरो फे पास आकर कहा--- 
“यदि आपके झवकाश दे। तो मे कुछ कद्दना चाहता हैं !” 
फीडरो--भया एकान्त भें 
औन--हाँ, झ्ौड़ियस को साथ ते लीजिए । पंधोकि इस घात 
से इनका सम्बन्ध है। 
पीडरो--क्या बात है ? 
कौन ( क्ीडियस से )--क्या आप का विवाह कल होगा ? 


बात का घतह्ूड़ ! रे 


पोडरो--हाँ, तुम का तो मालूम है । 


जौन--मैं नहीं कह सकता कि जो बात' मुझे मालूम है वह 
हन को सी मालूम है या नही ? 

क़ीडियल--यदवि काई घिझ्न हो तो बताओ ! 

जौन--शायद आप खयाल करेंगे क्रि आए की मेरी शब्तुता है । 
मेरे साई का आप से प्रेम हे ओर इन्हीं ने इस विवाद 
का प्रस्ताव किया था परन्तु वधू अयेग्य है । 

पीडरो--ऊद्दो, यात क्या है ? 

जौन--र्मी सती नहीं है । 

फ़ांडियल--कौन ? क्या शीरो ? 

जौन--हों धददी । लियेशनटो की दीरो [ तुम्दारी हींरो ! सद 
अगत की हीरो ! 

क्रौड़ियल--असती ! 

जौतन--हाँ, असती । यद्द तो नम्न से नम्न शब्द'है | धह तो इससे 
भी बुरी हैं। आप साच न;कीजिए । आज आधी रात 
के समय मेरे साथ चलिप्ट आर जो कुछ में विखतलाऊँं 
घद देख आइए | फिर अगर हीरो पर आपका भेम हो 
तो अपश्य विवाह कर सीजिए। परन्तु आपको योग्य 
तो यही है कि डखका त्याग दीजिए | 

इीडिये--य्या यद्द बात है ? 

पीडरो--मुझे तो यकीन नहीं आता। 

औन---अगर आप उस बातको जानना नहीं आहते जिस को 
मे द्सलाना चाहता हूँ, तो जाने दीजिए । पर झगर 
शाप मेरे साथ चलेंगे तो दिखता दूँ गा। 

क्लोडियस--पभ्रगर आज रात को में कुछ बात देख छु; तो फिर 
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कल विवाह थ करूँगा | बल्कि कल समस्त सभा भें इसे 
बदनाम करूंभा | 

पीडरो--यहवि सुभे विश्वास ही गया फि हीगे असती है तो भरें 
भी कहा इसके बए्नाम करने में तुम्हारा साथ देगा । 

सच वात यद है कि दीरो असती नही थी फिन्तु जौन एक 

हुए आदमी था। बह पीडरो ओर क़ांडियस से शत्रुता रखता 

था। इसके अतिरिक्त उस भ खामाधिफ नी बता भी थी । उसे' 

यद्द थात परान्द न आई फि ऊ्लाडियलस का दिया पेसो याग्य 

स्त्री के साथ हो ज्ञाय | इरालिए उसने पीउरों ग्रौर उसके 

भिन्न को कए ब्च के लिए एटारो को यदयाग परने की ठान ली' 

ओर उस काय्थ का पूरा करन के जिए प्राफिया वाभी एक दुष्ट 

आदमी को ऊुछ रुपया देंगे का मादा छऋत्ठे ऋा दविकाई 

पुँसा उपाय काना धारिएु जिस मे यह निवात्य हो शझे । नो 

किये में उत्तर द्िया कि मे अवश्य इख काम रे फर सकता ई।” 

क्ोन--फिस पकार ? 

पोकिये--२। से शाप से ऊह्ा था कि हीरो फो खली मारगरेट 

मुभासे प्रेश फग्ती हे | 

ओन--हो। भुक याद पे | 

ओफकियेा--८। उल्न से कठदू गा हि राधि के सामय पद धीशे की 
खिड़की से हो कर ध्ुक रो वात सीत परसछे | सारगग्ट 
झबवश्य मुझ से बात करने आधगी । ओर टीरो के घस्त 
भी धारण कर सकती थे, यदि में उरा से कहदूँ । 

औन--हाँ यह थो अच्छा उपाय ६ । 

ओह हिया--परन्तु आप की काशिश चाहिए । प्राप उसी समय 
फ्ोडियस फे लेकर दृग से दिखला द!जिए (कि हौरो 
जिस्ती अन्य पुरुष से रात के समय बाते कर रही है। 
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क्ीडियस इसके अखतीत्य को देख कर भार अपना 
मन फेर लेगा कहो कैसी कही | * 
जीन--बहुन अच्छी ! बहुत अच्छी | हर्रा लगे न फिदफरी, रग 
आये चोखा | पर देखो अपनी बात से भत दृटजाना, 
नहीं तो मु+ बड़ी शज्ञा उठानी पडेगी। 
इस प्रकार जब जौन, क्लौड़ियस ओर पीडरा का साथ लैकर 
हीरो के मकान की ओर आया तो दीगे की सद्देली मशरगरेट 
झपनी स्वामिती ऊ बस्ध पहने हुए खिडको म॑ दोफर स्‍श्ोफिये। से 
बाते कर रही थी। 
फ़ोडियल को यह चाल मालूम न थी ] उसे विश्वास हो गया 
कि यह हीरो ही है । इसलिए यह देखकर उसका बड़ा क्रोध 
आया और जितना प्रेम घह हीरो से करता था इतनी ही 
उस से घृणा करने लगा। झब उसने हृढ प्रतिक्षा करली कि 
दुसरे दिन घर्ममन्द्रि में ज्ञाकर हीरो की कलाई खेालूँगा। 
राजा पीडरश ने भी यह बात स्ीकार करली | रयाकि उस यह 
यधुत धुग मालूम छुआ । निरुराग्देह फिसी स्त्री का इससे ध्रविक 
दीप नहीं हो सकता कि विवाह की रात को अपनी सखिडफी 
में हीफ़र घद एक अजननी आदसी र 'पाव करती पकड़ी 
जाय ! 
दूसरे दिन प्रात'काल जब विवाह्सस्फार का समय 
आया और सब लोग धर्ममन्द्रि में पकत्रित हुए, उरा 
समय क्लोडियल ने सडे ओर से क्रोध भ॑ आपफग हीरो के ठापष 
घर्यान करना शुरू किया | निदाप हीरो खड़ी डी सुन रही थी 
ओर कहती थी--'क्या मेरे सुयामी का खवार'य अच्छा दे ? आप 
इतना क्रुद्ध बया होते हे ?” 
क्ौडियस ने पीड़रो से कह्ा-- 
४ 


रद दिन्दो-शेक्श पियर । 


“आप बयां चुप खडे हूँ श्राप भी साफ साफ कहिए ४? 
पीडरो--म॑ क्या कहूँ मुझे तो लज्ञा आती है, कि ऐसे येर्य 
मिन्र का सियाह एक अराती स्यी से फटाने म॑ मेंने सहा- 

यत्रा दी ! 
लियेनेटा--अरे कया मे स्पप्त इस रहा हूँ |! या धारतर में यह 


बाने हो रही है ? 
ज्ौन--अर्जा यह संग सत्प है | 


बैनीडिक--पह तो विवाह सा नहीं मालूम होता ! 

हीगे--सच ? हाय परमात्मा ! 

कांडियस--लियेनेटो | देखो यह में खड़ा हैँ। यह राजा हैं ! 

यह उनके भाई हैं। और यह हीरो का मुंह है | 

लियेममेटो--यह तो सब कुछ है, फिर क्‍या ? 

फोडियस--में आपकी लडकी से एक थात॑ पृछता हैँ। आप 
इसका ठीक टीक उत्तर इगसे दिला दीजिये । 

लियेनेटा--वेडे | सच सच कह दो । 

हीगे--ईैश्वर मेरी रक्त करे ! फिस' प्रकार फा प्रश्न है ? 

औऑडियल--अपने नाम को धब्षे से बचाओ ! 

हीगो--मेरे नास पर काम धब्बा रुगा समता हे ? 

फ़ोडियस--ही रो ही हीरो के नाम पर घब्ना लगा सकती है । 
पद फोन झावगी था जिरा से तुम कल रात बारह 
झार एक बजे क भीतर ग्िडिकी में हा कर बाते कर 
रह्दी थी ? 'फ्रार तुम सती हो तो ठीक ढीक बताओ | 

दीरो--डइस समय मे फिसीसे यात नही करती थी | 

पीडरो--फिर तो तुम सतो नहीं हो। लियेनेदो, सुनो ! मैने, 
भेरे भाई ने, ओर' इस मेरे ठुखिया मित्र ने इसको एक 
भिादमी ते साथ बात करते देखा और सुना, और उरह 


बान का वतड़द । १& 


हुए ने निलेज्ञज होकर साफ साफ कद दिया कि सदस्ों 
बार दमसे पात चीत हुई है । 
औन--बिक्‌ | जिरू | चिए्र ! मद्ाशय रहते दीजिए। ये बातें 
कहने याग्य वहीं है। हीरो | मुझे आपके इस अख- 
तीत्य पर शोफ है । 
हीरो का इन बातो के सुनने से इतना दु स हुआ कि यह 
सूछां खाकर गिर पड़ी और खबने यही जाना कि हीरो मर 
गई | पीडरो आर क़ांडियल दोर्ना धर्ममन्द्रि रो चले गये और 
उन्हीग यह सी न देखा कि हीरा और उसके पिता लियानेटो 
के कितना दु/स्थ है। पर्याकि कोध के मारे उनका हृदय पावाण 
से भी ऊठोर हा गया था ! 
बैनीडिक घटी रह गया था। उसने थीररिस कौ राह्यायता 
से हीरे को मूर्छा से जगाया | बीदरिस को अपनी बहन की 
इस आपदा पर धड़ा ठ ख हुआ, फ्येक्ति उसका भमल्ती प्रकार 
शात था फि हारो तड्ठी राराचारिशी रहो हे। उसका इस दोषा- 
शपण पर घपिलकुल ही विश्वास नहीं आया । घह अपने मनमभे 
कहने लगी हि लोग भ्ृ८ बालते है ! 
परन्तु हीरे का बाप लियेनेयो सन्दिग्ध-आत्मा का 
पुरुष था । धद् डोन जैन जैसे सज्ञन की साक्षी के! कूठा नहीं 
मान सपा | जिस समय दीरो सूर्छचित पडी हुई थी बह लज्ञा 
के मारे चित्लाने सगा | वह कहने लगा-- सात | मौत | आज 
मेरी लाज रख ले। हे धोरो, तू अब आँखे मत सेलना। 
क्यांकि ऐसा लज््या का काम करके मर जाना ही उचित है !” 
जब यीटरिस के परिश्रम से हीरो ने कुछ शॉसे खेली; 
तो लियेनेटों ने फिर कद्ा-- 
“हाय | थद्द तो जीवित है। अरी क्यों उठती है ( भिकू, 
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धिफ्‌ ! समत्त ससार घिक्‌ विक्‌ कर रहा है। भला यह इस 
घात का फैसे नि्मेध कर सकती है| हीरो आँखे मत खोल] 
हीरो, अब तेरा ज्ञीयन व्यर्थ हे | जो म॑ जानता फि तू इशा लज्ञा कें 
होने पर भी ओआवित रहेगी तो तुझे चुपके थुपक़े मार डालता ! 
मैने कभी इस बात पर रज नहीं क्रिया 6 ईएलर ने मुझे फेयत 
एक ही लडकी दी । द्वाय | तू मेरे ज्यों पैदा हुई ? और मेने 
तुझे स्नद से क्यों पाता ? आगरए में कियो फकार का लडकी के 
गोद ले छेता आर धद आज परी निल्लेज्ज हो जाती तामे यह 
कद सऊता था फि यह मेरे घश की नहीं ६। परन्तु क्या 
फिया ज्ञाय | में अपना क्ठकी ऊे ऊपर अभिमान करता था | भे॑ 
शझपनी लडकी की पशसा किया करता था। हाय | आज वह छ्ूब 
गई। स्याही के गई में दूर गईं। उसके माथे पर कलक का 
टीका कग गया, जिसके शान के लिए सात समुद्री का पानी 
भी काफी नही है । 
बैनीडिक--भौामन | सन्‍तोष कीजिए। भुझे तो इतना आश्चर्य 
हुशा हे कि ऊुछ व,६ ही नही सफता | 
थयीटरिस--अपने जीवन की सांगग्ध, भेरी बहन को भूठा 
दोष लगाया गया है। 
पैनीद्िक--क्या कल तुम दीगे के साथ साई थी? 
घीदरिस--नही नही | कत् तो नहीं | लेकिन साल भर से रोज 
साथ सती रही हूं | 
लियेनेयो--ठीक ! ठीक ! क्या दो राजे कृठ बोलेंगे | क्या क्नौडि- 
यम #ऋूठ बोल सकता दै? वह तो इसे प्राणों से भी 
अधिक चाहता था [इसके यहाँले ले जाओ । और' 
भर जाने दो। 
पुशश्ित, जो अब तक चुपका खडा यह सयानऊ दृश्य देख 
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रेहा था, एक वुद्धिमान्‌ मनुष्य था। उसने बहुत से आदमियों 
की झोखें देखी थीं, वद सच झोर भ्ूठ की पूहचान कर सकता 
था। धह कहने लगा-- 
“कुछ मेरी भी खुना | मैं बडी देर से छुपका साडा हैं ओर 
हीरा ऊे मुंद की ओर ताक रहा हैं। मेने देखा है कि पहले 
ते लज्जा के मारे इसऊ। भुँद्द लाल हो गया, परन्तु फिर थेडी 
देर में चंद सब लालो जाती रही, जिससे प्रकट होता 
हैं कि यह लडकी मिर्दाप है। इसकी आँखों में एक प्रकार की 
चमक है, जे। अपराधियों को आज्ञा म नही होती | मुझे तो यहीं 
जान पड़ता है कि कुछ धघाका हो गया हैं। अगर ऐसान 
हा ते कद्द देना ऊि मेन धूप में बाल श्वेत किये है ।” 
लियानटो--पुरोद्धित जा | यह नहीं हे। खकता। भल्रा भृठ 
बोल कर एक अपराध की जगद दो अपराध फरना 
कौन सी अच्छी नात दे । 

पुरोद्चित--देवि | चह कौन मलुष्य हे जिसके साथ रहने का 
लुम पर दोष खगाया गया हे ? 

हीरो--यह तो बेही जान सकते दे जो दोप लगाते हैं। 
मुझे क्या मालूम ? अगर मैने किसी पुरुष के दर्शन भी 
किये हो तो ईश्यर मुझ पर दया न करें । पिताजी ! 
झगर आपके लिद्ध दा आय कि कल गत को में किसी 
पुरुष से बात करती थी ते ऊुर्त्ता की भौव मार डालना! 

पुरोहित--इन राजों का स्वभाव फैसा हैं ? 

बेत्ीडिक--३े ते बड़े धर्मात्मा है । तीसरा जैन, जे जाश्ज है, 
दुष्ट है ओर दुएताये किया करता है । 

लिप्रेनेटो--मरी समझे में कुछ नहीं आता। शगर घह सच 
कदते हैं ता इन्दीं दवाथां से मैं इसके डुकड़े टूकड़े किये 
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डालता हूँ । यदि उनका कद्दना भूठ है ते अभी मेरी 
भुजाओं में बल है, में उनके इसका सजा चखरा दूँगा। 
पुरोश्ति--अच्छा मैरी बात मान लीजिये। थे सब देख गये हे 
कि हौरो मर गई। अब यही प्रसिद्ध कर दो और 
समाधि बनवा दो । 
लियोनेटो--इलसे क्या दोगां ? 
पुरोष्टित--इससे यह होगा फिजो क्रोध करते है थे तरस 
खायेंगे । इससे कुछ लाभ दोगा। लोग शोक मनावंगे 
और अपने किये पर पछुतायेंगे । जब क़ौडियो सुनेगा 
कि हौरा गर गई तो उसका क्रोध शान्त हो' जायगा 
और उसे अपनी प्यारी की फिर थाद आधषेगी | इससे 
बहुत बड़ा लाभ होगा | परन्तु यदि मेरा यह सब कथन 
मिथ्या हुआ तो कम से कम एक बात तो हो दी जायगी, 
अर्थात्‌ हीगी बदनामी से बच ज्ञायगी। झगर तुम 
शाहो तो उसको किसी मन्दिर में रहने दो | 
सैनीडिक ४ समझाने से लियोनेटो ने यह बात मानस्ी 
और हीगो को छिपा लिया | घद्द ऊने लगा--- 
#छुबसे को तिनके का सहारा सी शहुत है ।” 
अरब घीटरिस और बैनीडिक चहों रह गये। गैनीडिक ने 
कंदा-- 
५व्यारी बीटरिस ] क्या तुम उस समय से रोतो ही ही ?! 
थीटरिस---अभी तो भौर रोजऊँगी। 
बेसीडिक--मैं समझता हैं कि तुम्हारी बदन पर कभ्ूठों दोष 
तगाया गया है। 
पीटरिस--मैं उस पुदप को कितना ाहूँगी जो इसको क्रूठा 
सिद्ध कर वे । 
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वैनीडिक--पफ्या ऐसा करने के लिए कोई वपाय है ? में तुमका 
सब से अधिक चादता हैं । 
बीटरिस--में भी कहती हैँ कि तुभ रो ज्यादा और केाई मुझे 
प्यारा नही है । चाएे विश्वाल न करे, में भृठ नहीं 
थोलती । भुझे अपनी वहन का बडा दुख है । 
बैनीडिक--तलवार फ्री सोगन्घ | तुम मुझे बड़ी प्यारी हो। 
जओ कहो से| कर सता हैं । 
यीटरिस--क़ाडिये। के भाण ल ले। । 
केनीडिक का क़ोडिये धडा मित्र था, इसलिए उसने उत्तर 
विया-- 
“कद।पि सहीं । कदाषि नही।!” 
बरीवरिस--फ्मा फ्रौडिया दुष्ट नही है. जिसने मेरी बदन के 
यदनाम फिया ? आज़ में मद होती ते! फ्या कुछु न 
फरती। 
वैनीडिक--त्रीटरिस, सुने।, सुनो ! 
परन्तु वीटरिस ने एक न खुनी और यही कद्दती रही --- 
पक्लैडिये। तुछ है। विचारी निरदाप और सुशील स््ी हीरो 
फो दे।प लगाता है। उसका अपमान करता हेै। दे इंश्यर ! 
यू आज मुझे पुरुष बना दे कि मे क्षोडिये से इसका बदला 
लेलूँ।याओफिसी ऐसे मित्र के भेज दे जोमेरे हित के लिये 
यह काम करे। फ्योकति आज कल चीरों की वीरता सभ्यता फेरे 
भारे नष्ट हो गई है और थे दुष्यो को दरड देना नहीं चाहते। 
अच्छा, में अ्रगर पुरुष नही हो सकती ता ठु,ख के मारे मर 
सकती हूँ।» 
बेन्नीडिक--हस दाथ की सौगन्ध, तुम मुझ प्यारी हो । 
यीटरिख--तो इसी हाथ से मेरी सहायता करो । 
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बैनीडिफ->फ्या तुमको मिश्चय है कि यह क्लीडिये। का दोप है ? 
बोटरिस--हों ! 
मिल मचा लो, ज्ञाता हैं। आज घह अपने कियेका फल 
पा 

इधर तो वीटरिस के कहने से बैनीडिक ने क्लीड़िया को 
युद्ध करने के लिये बुलाया, उधर व्‌ लियोगेटो न भी पाडसे 
और क्लोडिये दोनां से युद्ध की इच्छा फी॥ | क्लांडिये। ने लिये- 
नेटो फा तो चुद्ध पुरुष समझ कर टाल दिया, परन्तु वह 
बैनीडिक से युद्ध करन पर राजी हो गया ओर यदि ईश्वर की 
सहायता न आ जाती तो अवश्य एक न एुक्त मारा जांता | 

अब यहाँ युद्ध की तेयारियाँ हो रही थी उसी समय एक 
मजिऐ्रेट श्रोफियो का पकड़े हुए लाथा । उश्ने प्लोकिया 
के फिसी अन्य मनुष्य से बे सब धाते कहते सुना था जो 
उसके और डोन ओन के बीच में हुई थीं ओर जिनके काग्ण 


हीरो और उसके सम्बन्धियें। की यद्व गति हुई । 
बराफियो ने क़ौडियो के लामने पीडरों से धर्शन किया कि 


रात फे समय जे। प्री खिडफी में उससे बाते कर रदी थी 
धह हीरो की सहचरी मार्गरंट थी जो हीगे फे कपड़े 
पहने हुए थी । झब तो हीरो के घिषय म॑ कलौड़िया 
झौर पीड़रों को कुछ भी शह्ला नद्ठी रही । यदि कुछ रही 
दागी ते! यह इस धजह से दूर हो गई कि प्लोफियाो के 
पकडे आमने को खबर सुनते ही ड्ौन ज्ञोन यहों से भाग गया, 
जिससे सत्र लोग जाम गये कि जौन का इस दुष्टता में अवश्य 
कुछ मेल है। _ _ _ ्‌ 

#यूरोप भ॑ पहले यह नियम था कि यदि किसी बात में दो 


फे। लन्दृह होता था ते उसका लड के निश्चय कर लेने थे, 
पुर जीतता,था उसीफी घात सच्ची समभी जाती थी। 


धांत का पमहइड | शा 


अर क्लोडिये का मालूम हुआ कि मैंने झपनी प्यारी के 
अफारण प्रांस ले लिये तो उसे घडा दुःख “हुआ । बह हीरो की 
थाद करके चिहलाने लगा | वह कहने लगा कि जब में ओकिये! 
फो बाने' सुन रहा था तो भेरे शरीर में बिप जैसा फेलता 
जाता धा। 

अब क्लोडिये! ने लियेनियो फे पेरो पर सिर रख कर क्षमा 
चाही ओर कहा कि आप जो कुछ दण्ड मुझे देना चार्दई. 
उसे सहन करने के लिए में तैयार हूँ। क्यांकि मेने अपनी 
प्यारी पर दोपारोपण करके बडा भारी अपराध किया है। 


लियेनटे ने क॒द्दा कि में तुम्हारे लिए पक भायश्चित 
बतलाता हैं, उसे कग्ना स्थीकार करो | हीरो की एक चच्चेरी 
धहत औरः है, जो रूप में विलकुल हीरो के समान है। उससे 
तुम विवाद कर लो | क्लाडियो ने कद्दा कि “में तेयार हैं, भादे 
घद काली कलूटी धी का न हो ।” 

परहतु उल का उस रात बडा रज रहा और वह रात भर 
हीरो की ऊदिपत समाधि के पास जाकर रोता रहा ! 


छुसरे दिन प्रात!काल क्ोडियो अपने इृष्ट मित्रों सहित 
विधाह के लिए धर्ममन्द्रिर म॑ गया और लियोानेटो ने एक 
लड़की के लाऊर, जिलके सुंह पर घूँघद पड़ा हुआ था, 
कद्दा--“लो यह लडकी हीरो की च्री बदन है ।” 

क्ोडियो ने ब्रिना देसे हुए जल लडकी का हाथ पकड़ कर. 
कहा--/झअगर तुम चबाददोंतों में तुमको अपनी र्ती बनाना 
अरद्टीकार करता हैं (४ 

लडकी ने घूं घट उतार कर कद्दा---' मैं तो ज्ञीपन भर तुम्हारी 

ही ख््री थी।” 


दे हिग्दी-शेफ्स पियर 


शय तो सब ने पहचान लिया झ्ि यद लड़की जिश्षक्रा 
क्लीडियो से विवादृ' होने चाला था, हीरो की चचेरी बद्दन 
महीं, किन्तु हीरो द्वी थी । क्लोडिये। खुशी ऊे गारे फूला न समाया 

और पीडरो ने कहां--- 

“झरे यह उया द्वीरो नहीं है ? बही हीरो जो मर गई थी |” 

लियेानशो ने उत्तर विथा--- 

४हीरा नो उसी समय तक मरी थी जब तक उसका अप- 
यश जीचित था।” 

पुरोहित ने कहा कि विधाहसरुकार के बाद हम आपको 
ये सब बाते' सभक्का देंगे, ओर सरकार की कांय्यैयाही 
शारम्भ की | परन्तु उसी लमय बैनीडिक और बीटरिस दोनों 
ने अपने विशराह का दृच्छा प्रकट फो। लियानेटो, क्लौड़िये 
आदि ने उनका अब बतला दिया कि फिस प्रकार घाका देकर 
बैनीडिक ओर बीटरगिरा का आपस में स्मेह कराया गया था। 
उस समय उनके शात इुआ फ॥्रि एक्त वूखरे के प्रेम की कथा 
केवल जी के लुभाने के लिए थी | परन्तु अब थे दोनों घियाह 
का इरादा का चुके थे। इसलिए एस सम्बन्ध पर अ्रश्नसन्न न 
हुए भौर फ़ोडिये का दीरो से तथा बैनीडिक का वीटरिस से 
वित्राह कर दिया गया | 

डसी समय एक दूत ने आफर खबर दी कि वुष्ट डौन 
कौन मैसीना ले भागते हुए पकडा गया | इसका सबले उचित 
दण्ड यही समझा गया कि बह विधाद फे आनन्धों के वेसकर 
ड्ाह की अग्ति म॑ भस्म दो । 


वही भला जिसका अन्त भला 
2.778 एप फ्ठ &फ फ्रष्708 एड) 


यो सिलन देश में एक राज्ञा था जिसफी सत्यु के 
रो ॥५ उपरान्त उसका पश्र ब्रनराम डलफी गही पर 
बैठा | फ्रान्स के महाराज के प्रतगाम फे पिता 
रंलिकश। से धडा सनह था। इसलिए जग उसने इस 
सत्यु की खबर पाई ते उसी समय ब्रतगम फो पेरिस्त की 
गजसमभा में उपखित होने की आजा दा जिलसे यह अपने 
प्रिय मित्र के पुश्र॒ के साथ दया का व्यवहार फरफे उसके 
उत्साहित कर सके | 
प्रतराम अपनी विधधा भाता के साथ रोसितलन में था, जब 
कि फ्रान्स की राजसभा से लेफ़ नामक पक सभ्य उसे महा 
राज के पास ले चलने फे लिए. आया। फ्राग्स में उरा समय 
राजतन्त्न राज्य था और सभा फा निमनश्ररा आशा के रूप में 
था, ज्ञिराका उहलब्न करना फ़िसी भनुष्य के झविकार में न 
था, चाहे यद कितना ही प्रतिष्ठित क्या न हो | इसलिए यद्यपि 
ब्रतराम की माता को अपने पुत्र के वियाम से बड़ा हुःख हुआ, 
ज्योंकि यह अभी विधवा हुई थी, परन्तु शाजनिभन्त्रण 
के अस्घीकार करना उसकी शक्ति फे बाहर था । इसलिए, लेफ़ फे 
आते ही उसने लड़के के भेजन की तैयारियाँ कर दीं | छफू ने 
रानी फे बहुत ढ(रख बेंधघाया और कहा कि फ्रात्स नरेश बड़े 
वयालु हैं, पे आपके साथ पतिवत्‌ व्यक्रषटटाए करंगे और आपके 
पुश्न के साथ पिखुवत्‌ | ज़ेफ़ ने यह भी रूदा कि भद्टाराज थो ड्रे 


श्र दिन्दी शेक्लपियर | 


शिनो से बौझार हैं भौर ैधों ने कद दिया है कि रोग अलाय 
है । रानी का मदाराजु,के रोग की बात मांलूम करकेन्‍्यडा खेद 
हुआ और उसने क्ौ-- 

“शोक है कि इस समय जिराई-डी-नार्यत ,जीवित नहीं है, 
नष्टी तो बह अवश्य महाराज को नीशरेग कर देता। वयाफि 
घह एक बडा वैद्य था और भयानक से भयानक रोगों की 
खिकित्सा फर सऊतो था| अगर आज ज्ञिगड जीवित होता 
तो भद्दाराज फे रोग की अवश्य सृत्यु हो जाती ।” 
लेफ़ू--दां महारानी |] महाराजञ के मुँद्द से भी मेने उसकी बडी 

प्रशसा खुनी हे । उन्होंने उसका यहुत याद्‌ किया था। 
अगर भौत की कोई दवा हो सकती तो जिरा्ड अवश्य 
झाज जीवित होता ! 

रानी के पास पक लड की थी, सिलको नाम हैलीना था। 
लैफ़ ने हैलोना फो आर देखफर पूछा “कया यद् जियर्ड-डी 
माबन की कन्या है ?! 
रानो--जो हाँ यर अपने बाप फी इकलौतो थेटी है । इंसफ 

पिया मरते समय इसे मेरी देखरेख में छोड गया था। 
यह एक सुशील और खुशिक्षित लडकी है, पर सु 
आशा है कि यह एक अच्छी सत्री धनेगी ) इसका बाप 
बडा येग्य पुदप था और डसीके भुर और खसाव' 
इसमे भी दें । 

दैलीना इस समय रो रही थी। इसलिए रानी ने उसे 
समझाया और फट्दा ऊि अपने रत पिता के लिए इतना शोक 
करना उचित नहीं है। 

अब ब्रतरम अपनी माता के पास से चल दिया। रानी ने 
झपने पुत्र के,वियेग के समय बडा अथूपात किया ओर बहुत 


यही मरा जिसका अन्त मलता घर 
कुछ झशीस देफर लेफू से प्रार्थता की कि “महाराज [ आप इसके 


उपदेश करते रहना, क्येंफि असी यह,अशिक्षित है और राज- 
छा के याग्य नही हे |!” 

चलते समय ब्रतराम दैलीमा से भी मिल्रा और कहा कि 
इंश्वर तुमझा खुश रस्ले | मेरी माता जी की खेबा किया 
करना ऑर सर्वदा उसका मान करना | 

हैलीना को छिपे छिपे वहुत विना से ब्रमराम से प्रेम था, जिस 
की हल राजकुमार का ख्वयर तक ने थी | इसलिप इस समय 
जा अभ्रुपात घह्ट कर रही थी बह अपने खत पिता के लिए 
नहीं था, किल्‍्तु कतराम के लिए था, जिसका अब डससे 
वियोग हो रहा था | यथपि हेलीना अपने पिता प! बडी भक्ति 
करतो थो, परन्तु इस समय उसे अपने झछब पिता का फिख्ित्‌ 
भी ध्यान नदी रघा था, किप्तु अपने प्यार के वियेशग में शोका- 
तुर हो ग्ही थी । 

यद्यपि हंवीना बहुत द्ता से ब्रतराम ऊे प्रेम भे आराक थी, 
परन्तु चह जायतो था फि अतराम रोखिलन का राणा है और 
पेरिस के एक कुवीन तथा प्राजीन कुल म॑ उन्पन्न हुआ है। 
उसके सब पूर्वज बड़े मतिप्ठित आर गाननोय पुरुष थे | परन्तु 
मैं प्र साधारण चश का लड़की हैं। मेरा पिता फेईं 
प्रतिष्ठित झोर पसिष्ठः पुरुष नहीं था। ऐसा व्वयाज्ञ फऋर 
के बह समझती थीं कि हँस दोना का स्िसी प्रकार का 
सम्बन्य होना राम्मन नही है । इसलिए यद्यपि उसे वियाह की 
शाशा न थो किन्तु घद अपने प्यारे की ओर प्रेम की दृष्टि स॒ दें सवा 
करती, और कटद्दा करती थी कि श्लतराम प्ुझ से इसना ऊँचा 


#्कि 


है कि उससे रनेह करना फिसी ऊँच चमकते हुए भह से प्रेम 


करने फे समान है, जिस की प्राप्ति की कुछ भी झाशा नहीं है | 


घृ० हिन्दी-शेफ्लपियर। 


क्ननराम के वियेश से उसका हृदय बडा व्याकुल हुआ 
क्योंकि ययपि उसी! चिनाह की आशा मे भी हो; तथापि एक 
शान्ति उस के लिए बहुत काफी अर्थात्‌ बहनित्य प्रति साले 
आझागते, चत्रने फिए्ते, अपने प्यारे के दशत ह” सकती थी। यह 
बैठ जाती थौर उसके मनोहर मुँह की तराधी र आपने हृढयरूपी 
पद पर इस प्रफका( सीब लेती कि उसको ए+ एक रेखा उसकी 
रेम्ति पर अकित हो गहे थी | 
हैलीसा फे पिता सिराइ-डी सार्थन ने मरते समय अपनी 
बेटी फे लिए सिधा थोड़ी सी ,'्रोपश्रियों के और कुछ 
नही छोडा था | ये ओषधियोँ उसने अपने आयु भर के 
परिश्रम से इकट्टी की थ॑| और इनसे भयानक से 
भयानक रोगों को चिकित्सा हो सकती थी। इनमें से 
एक शोपलि उसी से हो थी ज्िरासे तेफ़ ,फे कथत्रानयुसार 
फ़ानल-मर्ण पराठिस ऐ रहा था। जिस समय हैलीना ने महा- 
राज़ के गोग की कथा गुनी, उस समय इस साधारण स्मणी के 
इेदय में उत्साः उत्पन्न ही गया और उसने उरादा ऊिया कि 
पेरिस सम ऋर राजा की चिकित्ता फरनी चाहिए । सधपि 
ऐलीना फे पारा बडी अच्छी अच्छी ओषधियों थीं, परन्तु 
एफ बढ़ा भय यहा था कि जब पड़े बडे घेथों ने राजा के 
रोग फो अ्राध्य हह कर छोड दिया है तय राजा इस अशिक्षित 
लकी की दवाओं पर फब चिश्यास करेगा । जेफिन दैकीना को 
इन दवाओं पर झपतन पिता से भी अ्रधिक विश्याल था और 
घह समभाती थी कि यदि इन ओपधियों से राजा अच्छा 
हो जाय ता में अपने प्यारे ग्रतराम की स््री हो सकूगी । 
बंतराम फे जाने के पश्चात्‌ उसकी माता को एक नौकर हारा 
जात हुभा/फि देलीना चुपके चुपके एक कोमे में बैठी दुई ऐरादि 


धहो मजा जिराका अन्न भत्रा । डर 


बातें कर गदी था जिन से प्रह्ूट होता था फि उस के (जा ( अत- 

सम) सेज्रेम है, और उसका निश्चय पेरिस का जान का है। रास 

ने॑ नोकफर से कह दिया फऊि दँलीना फे चुला लाभो। 

हेलाना--महारानी | क्या आता हैं ? 

रानी--हल्लीना | तुम जानती दो कि मैं तुम्दारी माता के 
समान ६ । 

हेलीगा--आप मेरी पूज्य खामिनी हं । 

रानी--नही नहीं । माता | माता फ्यों नहीं ? अब मेने माता! 
शब्द कश्ा तो तुमको इतना रज झुआ मानो तुमन सॉप 
देखा हे | माता! शब्द म॑ ऐेसी वैन सी बात है जो लुम 
इतना चोंकती हो | में दादती हैँ कि में तुम्हारी माई 
झार उन्ही के समान गिनती हैं जिन्देने मेरे उदर से 
जन्म लिया है। तुम मेरी लडकी दो | 

हेलीना--मं नटी हैं । 

रानी--म कहती हैं ऊि में तुम्दारी माता हैं । 

देशीन--रानी | क्षमा फीजिपए, रोखिलन का राजा मेरा साई 
नदी हो सकता | से पक साधारण स्त्री हैं। वह प्रति- 
ष्ठित पुरुष है। मेरा यश नीच हें । उसके प्रच॑जझ प्रसिद्ध 
थे। वह मेसा खागी है। ओर मे उसकी एक दासी है 
ओर मरणपर्यन्त रहेंगी | बह मेरा साई नहीं हो सकता ! 

रानी--ओर में तुम्हारी मात सी नद्दी हो लऊता ? 

दैलीना--रानी | तुम मेरी+# माता हो। मेरी वडी अभमिलापा 
है फि तुम मेरी भावा हो जाओ | ठेहित मेरा खामीः 
मेरा भाई न हो । आप हम दोगों की मा दो जाओ, पर 
में उसकी बहिन न होऊ । 


अंग्रेज़ी में सास को ह माता ऊहते हू और यह फी पेटी ! 


श्र हिन्दी शेक्सपियर । 


रानी--हाँ हेलीना | तुम मेरी बेशी या पतोह् हो सकती हो । 
इेश्वर तुम्हारी /(क्ता करे | तुम्हारा यही वात्पप्य जाने 
पडता है| मे अब तुम्हारी बात सम्रक गईं हैं। अब 
मै जान गई कि तुम क्यों अशभ्रुपात कर रही हो। 
तुग मेरे रेटे का खाहती हो | शब रपष्ठ कह दो कि 
क्या यह बांत ठीक है? एखा, तुम्दार झुंद तथा झॉफो 
से यही प्रकट होता ह । 

हैलीना--महारानी ! क्षमता करा । 

रानी--र्पा तुम मेरे बेदे ऊा चाहती दो ? 

हैलीमा--क्या भीमती जी उनकी नही चाहती ? 


रानी--बात मत बनाओ । में चाहती हूँ। परन्तु मेरा चअआहना 
और यात है। ठीरू ठीक कष्टो, या तुम उसे चाहती ही १ 


दैलीन|--तो मद्यागनी | मै ईश्वर ओर आप दोनों की साक्षी 
वेऊर कदती हैं कि मे आपके पुत्र से प्रेम करती हूँ । में 
एक द्रिद्र वश की हैँ । परन्तु मेरा पिता राज्या आदमी 
था | ऐसा ही सच्चा मेप प्रेम है।गआप नाराज़ ने 
हजिए | आपके पुत्र की, इस षात से कुछ हानि नही कि 
भ॑ उससे नह करती हैं। भे न'ते। उसके पीछे पडची 
हैं और न उससे विवाद की प्रार्थना करूंगी, अब तक 
इलकी अधिकारियी न ब्गे | में जानती हैँ फि मेरा 
यह प्रेम घ्यर्थ है। में भारतयरपीयों के समान उस सूख्ये 
की उपासना फरती हैँ जो मुझमे! देखता तो है परम्तु 
यह नहीं जानता कि मे उपासिफा हैं | रानी जी कृपा 
कीजिए । इस मेरे प्रेम के कार्ण मुझसे अप्रसान्त न 


हजिप: । 
रामी--- ५ तुम्दारा पेरिस ज्ञाने का विचार नहीं है ! 
शैलीना--है.। 


वही यल्ा जिसका अन्त भत्ता । ३५ 


पानी--काों ? 

हैलीना-“में सच सच कहूँगी | आप के म्धुलूम है कि मेरे पिताजी 
मुझे कुछ आपदियाँ बतला गये थे। उन में राजा फे 
रोग की भी दवा है। 

शनी--क्या पेरिस झान का यही प्रयोजन था ? 

हेलीना--आप के पुत्र के कारण मेंन यह विचार किया, नहीं 
ता पेरिस, फ्रांलनरेश या दवाओं का मुझे! स्मरण भी 
नदीं था। 

रानी--हैलीता | तुम समझती हो कि राजा तुम्हारी पा 
करेगा। क्योंकि घया ने कह दिया है कि यह रोग 
अलाब्य है| 

हैलीवा--मेरा आत्मा कद्तता है कि में अपने परिश्रम भें श्रवश्य 
साफल्य प्राप्त करूंगी ! 

रानी--स्या तुमकी विश्वास है ? 

हैलीना--हों हॉ | में तो यही समझती हैं । 

रानी--अच्छा मे तुमफ़ो आशा देती हैं। भार्गव्यय के लिए 
घन ले ज्ञाआ | नाफर चाकर साथ ले जाओ्रो। 
म॑ रोसिलत म॑ रह कर तुम्दार लिए ईश्यर से प्रार्थना 
करूंगी | तुम फल चली ज्ञाआ | में तुम्हारी यथाशरक्ति 
सद्दायता करूंगी | 

देलीना पेरिस मे जा पढुँनी । उसका लेफ़ से परिचय हा 
चुफा था, इसलिए उस्ीकी राह्यता रा राज़ा के भी दर्शन 
हो गये । राजा ने पृछा-- 
“लडकी | कया तुम मेरे पास आई हो ?४ 

हैलीना--भी मद्दाराज | मेरे पिताजी का भाम जिशाड-डी- 

नाबन था। वे अपने काम में बड़े दक्ष थे! 
हे 


३७ हिन्दी शेक्स पियर । 


राजा--म उसे ज्ञानता हूँ । 

हैलीना--रख बस, भर" भीमान के सम्मुख उनकी प्रश घी फरमा 
अनावश्यक है । मरते समय उन्ट्टाने मुभे चडुत सी 
ग्रोपपियोँ वताई थीं | उनमें सं एक ऐसी है जिसके 
जिए वह कद गये ह ॥7 इसे आंख की पुतलियों रो भी 
आविक रखता । मेन सुना 8 कि आपका खास्थ्य अच्छा 
नही हैं | उसलिए आप को विकित्सा कर्त आई हूँ । 

राआा--हम तुमका धन्यवाद दूत दे। परन्तु जब हमार बउ से 
बड़े त्द्यो न जवाब द्‌ दिया और हमारे रोग के अलाध्य 
ठददरा दिया तो हमको ऐसा अधिश्वासी नहीं धोना 
चाहिए कि अस्राध्य रोग की इधर उधर द्‌व। फरते 


फिर । 


हैलीना--मेरा जो कर्तब्य था मैने डिया, अब में भ्रीमान को 
कष्ट नही इूगी। 

राजा--में तुमको उसी प्रकार धस्यवाद देता हैं जैसे एक 
मरता हुआ भन्ञष्य उन लोगों का देता है जो उसे 
जीत रहने फे लिए आरशिष दते है। म॑ खूप जानता 
हैं हि तुम घुके बगा नही कर समझती दा । 

हैलीना--इस बात की जॉन करने में तो कोई धवानि नहीं है । 
श्थर यहुध्य काटे आदमियों से बड़े काम कराता है । 

राजा--अच्छा जाओ | भ॑ तुम्हारी वात छुनने के लिए तैयार 
नहीं हैं । 

हेशीना--मदाराण | में फोई घोलेबाज नही ह9ैं। आप भेरा 
विश्वास न कीजिए, फिप्तु ईश्वर पर विश्वास कीओआए।। 
मुझ आशा है कि में अवश्य आप जे भश्च्छा कर दूँ गी । 


घी भञ्जा जिसका अन्त मला। ३५ 


तुमफा इसना विश्वास दे ? अच्छा फिंतने दिन में 
अच्छा करागी ? | 
दैली ना--जितनी देर मे शय्पेदेव के घोड़े दो धार आफाश में 
झपना व॑मिदझ चूत तना सलझू और दो धार प्रकाश के 
दीपक को समुद्र मे सुझ्का सके। या जितती देर में जहाज 
घाला २७४ चार तालू को शीशे में बदल्ल कर यह कह 
सके कि इतने सितिः गुजर गये! 
राज़ा--अगर तेरी दया न काम न किया तो पा दर ? 
ऐैलीना--भ्रीमान्‌ मुझऊा कुत्ता की मौत मरवा डाले ! परन्तु 
यदि मेने अच्छा कर दिया तो आप मुझे बंया इमाम 
देगे ? 
राजा--पेल, पया चाहती है ? 
हैल्ीना---क्या आप उसे प्र करेंगे ? 
राजा--अवश्य अवश्य | मुझे अपन राज की शपथ है ! 
पेलीना--मिस महुप्य स में बियाद फरना चाहँ आप उसीफो 
शुरू ग्रहण करने की आता पे। भें आपके राजवश भें 
से फिसीले विवाह की प्रायिंती न हैँगी | परन्तु ऐसे 
भअनुष्य का मॉगूंगी जिसका ८ देता आप के अधिकार 
में है! 
राजा ने खीकार कर लिया और हेलीना को आशातीत 
खफलता प्राप्त ए६, क्योंकि असी दो दिन सी न होने पाये थे 
कि राजा का राग गिल्कुल जाता रहा आर वह चगा हा गया । 
शय राजा ने एक वडो सभा की जिसमें अपने राज्य के सब 
योग्य युवक पुरुषों फो बुलाया और दँजीना को आज्ञा दो कि 
हमें से जिस किसीकों ाहा अपना पति वनालों | हैल्लीना 
मे थोड़ी दी देर में ब्रतराम की भोर सकेत करके कद्दा--- 


४३६ हिन्दी शेम्सपियर । 


धखाप्रि+ | में यद तो कहने के येग्य नही हैं. कि आप भेरे 
हैं| हॉ में यह ऊद्द सकती हैँ कि आयु पस्येन्त में आप की आज्षा> 
कारिशी रहूँगी।?” 
शजा--हों अ्रतशाम ] अब यद्द तेरी री है, त्‌ इसफा अद्जीकार 
कर ! 
प्रतराम--भेरी स्री ! महाराज । मैरी प्रार्थना है फ्रि इस काम 
मे आप मुझे अपनी यों रो फाम लेन दें । 


शक नदी मासूम कि इसने मेरे साथ क्या भलाई 

की हे? 

प्रतराम--हाँ, महाराज | पर मुझे यह नहीं मालूप्त कि इसके 
साथ विधाह फक्‍यो करूँ । 

राआ-ज्या तुक मालूम हैँ झि इसने मुझे रुृत्यु से बचाया है ? 

प्रनराम--परनन्‍्तु इससे यह बात सिद्ध नही होती कि मेरा 

कुल नए हा जाय। मे जानता हूँ कि इसका बाप एफ 
तुच्छ श्रादमी था । नीच कुल की कन्या से मेरा क्यों 
विदयाह करात है ? आप शुरू स घृणा कर सकते है, परन्तु 
घृणा रो श्पमान अच्छा नही है । 

राज़ा--ऐसा मत कहो | गुणी मलुष्य नीच कुल में उत्पक्ष हुआ 
भी शुरी ही हूं । यदि एक मनुष्य कुलीन दो परन्तु गुणी 
म॑ दो तो उसका कुशीन दाता व्यर्थ ६ । यह रूपवती 
और घुट्धिमती है, यही गुण आदमी को प्रतिष्ठित करते 
हं। यदि तू इस रमणी को ख्ीकार करे तो इसमे जो | 
श्रुटियों है उनके में पूरा कर सकता हैं। रूप भोर बुर , , 
ता इसम॑ है ही | रहा धत और मान । यह मे देगा |] / [ 


ब्रतराम-*मुभे इससे स्वेद नदी है और न दो सकता हैं । / 


बंदी भला जिसरा अन्त भ्ा | रे 


शेज्ञा-( दैखोना से ) यदि तुम फिसी अन्य को चुनना चाददो 
तो शायद तुम का फए होगा ? 

हैलीना--महाराज | गुे दर्प है कि आप अच्छे हो गये। शेप 
यात को जाने दीजिए | 

राजा--नहीं नहीं | यहाँ मेरी प्रतिक्षा नज्न हो रही ऐै। इसलिए 
में अपनी शक्ति से ऊफाम सूगा। है अभिमानी लड़के | 
तुभे इसको अ्रहण फरला पडेगा| अपनी घृणा को 
रोक और मेरी आश्षा का पालन कर | अगरः एसा नहीं 
करेगा तो मे तुक अपनी दृष्टि से गिरा दूँगा। ओर मैं 
तुभले इस बात का यदला लूँगा! 

भ्रंतराम--मद्दाराज | कमा कीजिए, में अथ आप की आशा का 
पालन करता हैं । ज्ञिस स््री से में घृणा करता था उसी 
का में देगयता हूँ कि महाराज प्रशला करते हे । इससे 
झधिफ कुलीनता कया दो सकती है ? 

शजा--अच्छा इसे प्रहण कर और मे तुझे तेरे राज्य के बरा- 
बर देश ओर दूगा ! 

पब्रतराम--में खौफार करता हैं । 

इस प्रकार ससी दिन राजा की आशा से ब्रतराम और 

हैलीता का विवाह हो गया ' परन्तु ब्रतराम को हैलीना से कुछ 

भी प्रेम न था। राज्ञा उसे विवाह करने पर तो मजबूर कर 

सकता था, परन्तु प्रेम रग्न म॑ सज्वूर करना अम्नम्भव था। 

विवाह के थोडे दिन पीछे हो अनतराम ने हेलीना द्वारा 
पेरिस से जाने की आजा चाही। अजब आश्षा मिल गईतो 
ध्रतराम ने उससे कहा--- 


५सँँ इस विधाद के लिए तैयार नहीं था, श्खलिए मेरा 


हद हिन्दी-शेफक्सपियर | 


चिस वा विक्षिप्त दो गया है। इस कारण अगर मेँ इस #मय 
कुछ करना चाहूँ तो आश्चर्य न करना |? 

हैलीना निचारी क्या आश्चय करती | उसे यह जानकर बड़ा 
शज हुआ कि ब्तराम उरो त्याग' कर विदेश-यात्रा करना 
याहता है| ब्रतगाम ने हैलीना का हुक्म दिया जि मेरी माता फे 
पास चली जाओ ओर उतके थद्द पन्न द्‌ देना। म॑ अब कभी 
तुमसे न मिलेगा | हैलोना न विनयपूर्धक उत्तर दिया कि-- 

धप्हाराज़, मे इसका क्या उत्तर दे सकती हैं। में तो 
आपकी आशासरारिणी दासी हैं, ओग सदा ऐसी ही रहूँगी।” 
घतराम के हसीना के गिड़गिड़ाने पर कुछ भी तरल न आया 
ओर विना किसी शिप्टाचार के यह वदों से चला गया। 

हैलीना विचारी भय प्रतराम की माता के पारा चली गई | 
उसने झपना काय्ये सिद्द कर लिया। राजा फी ज्ञान बचा ली, 
अपते प्यारे ब्रतरम से बिधाह भी कर लिया, परन्तु अब घह' 
उसी दु/ख को भारी फिर निराश होकर अपनी सास के पास' 
लौट आई । घर पहुंचते ही उसे बअतराम का ऐसा पत्र मिलता 
जिसके पढकर उसके हृदय के दे हुक हो गये। पक पन्र 
उसकी भा के लिए था जिसमें लिखा थां-- 

"मैने तुम्दारे पारा तुम्ध्दरी पतोह के मेज दिया है | उसने 
राजा के चंगा ओर मुझ नए? कर दिया। मेने उसके सांथ 
विधाह तो कर लिया परन्तु पतिचत्‌ व्यवद्धाए नही क्रिया और 
मैंने इससे “नहीं” को अनन्त बनाने की शपथ की है। आपको 
मालूम होगा कि में भाग गया, इसलिए मे पदले ही से सूचना 
विये देता हैँ। यदि सलार में जगद्द हुई तो में हमेशा उससे पुर 
रहूँगा। प्रणाम के पश्चात्‌ 

आपका अभागा पुन्न--अतराम । 


चघष्दी मत्रा जिसका अन्त मज्ता | 8. 


घक पत्र हैलीना के लिए था जिला तात्पय यह था-- 


“यदि तुमे मेरे दाथ की अँगूठी मिले ज्ञाय जिसे में कभी 
महीं उतारूुँगा तो उस्त समय तू सुझे अपना पति कद सकती 
है परन्तु यद लसय कमी नही आने का।” 

इसके आगे लिखा थां--- 


“ज्ञब तक मेरी तस्थी नहीं | फ्रान्स में भेरा कुछ भी नहीं [” 


चघतराम की माता ने हेलीना को आदर के साथ लिया 
और बड़े प्याए से रक्‍़्खा परन्तु हेलीना का शोक के मारे 
करत न पड़ी । उसकी सास मे यहत कुछ समभाया कि “अथ 
मेरा सडफा तो चला गया, तुम्ही लड॒क के समान हो | तुम 
ऐसी गुणवतनी हो फ्ि ऐसे पीस लड़के तुम्दारी रुशामद्‌ 
करे ।” परन्तु दैलीना का सनन्‍्तोष न आया। बद्द दकटकी 
कगा कर पतन्न फी ओर देखती और कहती “हाय | मेरा खामी 
आता गया। सदा ऊ लिए चला गया ।? फिर चद कहने लगी 
“हाय | भेरा स्वामी फेबल मेरे कारण देश विदेश मारा 
मारा फिरता है। पएसी दशा में मुझे घिकार हे अगर में यहा 
पहूँ। इसलिए अब में यहाँ से चली जाऊेंगी।” 

दूसरे दिन प्रात काल रोलिलन की रानी जब डठी तो 
उसने अपनी पतोहू के घर में न पाया | थोडी देर पीछे उसे 
एक पत्र मिला जिसम॑ लिखा हुआ था जि मेरे इतनी 
जर्यी चले जान फा कारण यद्द है. कि मुझे यह ज्ञान कर बड़ा 
शोक हुआ है कि मेरा पति मेरी कारण घर नहीं आ सफ़्ता । 
इस अपराध के प्रायश्विस फे लिए में सेएठ-ग्राएड के मन्दिर 
में यात्रा करने जा रही हैं। आप अपन पुत्र को लिख दीजिए 
कि जिस ज्ञी से तुम इतनी घृणा करते थे वद चली गई ।” 


४० हिन्दी -रोक्स पियर ! 


ध्तराम पेरिस छोड कर फ्लारंस चला गया और यहाके 
राजा फी सेना में ऋती हो गया। घट्दों उसने थुद्ध में बडी 
घीरता दिखाई और बड़े पद्‌ पर नियुक्त होने का ही था कि 
उसे अपनी माता का पत्र मिल्रा कि “अब तुम चले आशो, 
क्योंकि हेलीना यदाँ से चली गई।” यद्द देखकर ब्तराम ने 
धर के लौटने का विचार फकिपा।| उसी समय हैलीना एक 
यात्रिणी के बेपष में फ्लोप्स पहुँच गई । 

सेरट-प्राएड के मन्दिर का रास्ता फ्लारंस' होकर था। 
जय हैलीना फ्लारेंस में आई तो उसने खुना कि यहाँ एक ऐली 
विधवा है जो सेणट-प्राए ह के ज्ञाने वाले यात्रियों का बड़े सत्कार 
से रखती है। इसलिए वह उसके पास चली गई। इस घृूद्धा 
ने उसका आवर से लिया ओर कहा +्रि भ्रगर तुम राजा 
की सेना के देसना चाहो तो मेरे घर में से देख सकती द्ो। 
एक तुम्हारे देश का आदमी भी इस सेना भ॑ है जिसका नाम 
प्रतराम है | दैलीना ने अतराम का नाम झुनकर निमत्नरां 
स्वीकार कर लिया और अपने पति क्षे दर्शन करने के लिप 
उसके साथ चली गई। बृद्दा ने पूछा-- 

“पवा यह रूपयान नही है १” 


देलीना--हाँ मुझे यह पसन्द है। 
इस समय इस विधवा फी लडकी डायना ने कहा-- 
५क्षैसा दी हो, प० यहाँ इसने वडी वीरता दिखाई है। मेंने 
छुना है कि वह फ्रान्स से भसाम आया है फ्ोक्ति मदाराजा ने 
उसकी इच्छा के विरुज्ध उसका विधाद कर दिया था। या 
लुमका कुछ सालूम है ?' 
देशीना--हों यह ठीक है । 


सैंदी भला जिसका अन्त भला | ४६ 


स्पयना--' प्रेम न करने वाले पति की स््री दोन से, अधिक कौन 
सा दुध्ज' है ?? 
हस प्रकार यह विधधा और हैलीना श्रतराम के विपय में 
धातचीत करने लगी | दसके पएथात्‌ डलसने यह भी छुना कि 
प्रतरम इस विधवा की लडकी डायना को यहत चाहता है। 
र॒ रात का आकर उसकी खुशामद किया करता है कि गुप्त 
रोति से तुम मुझका अपने कमरे में आने दा। डायना एक 
याग्य ओर झुशिक्षित लडकी थी। यथ्रपि इस समय उसकी 
झार्थिक दशा अच्छी नहीं थी किन्तु चद्द प्टऊफ कुलीन चंश की 
लडकी थी और उसकी भाता ने यडी मेदनत करफे उसे धामिफ 
शिक्षा दी थी। इ्सलिए डायना ब्रतराम के फुललाने में नही 
आई । डायना के यह मालूम था कि प्रतराम एफ विधाहिल 
पुरुष है, ऐसे पुरुष से प्रेम कश्ना अधरम है। जिस रात का 
हैलीना इस विधवा के घर ठदरी ह(ई थी उस दिन अतराम 
ने डायना फी पड़ी खुशामद की क्योंकि धह उसके दूसरे 
दिन घर जा रहा था। 
विधवा ने यह सब समाचार' देलीना से कह दिया और 
ऋपनी स्त्री के धामिक जीवन की वडी प्रशला की | अब हंलीना 
ने शपने पति की पुत्र) प्राप्ति का एक उपाय सोचा | उसने 
विधवा से कद विया फ़ि ब्रवराम की रुभ्री मे ही हैँ। अपनी 
पुत्री से कह दे। कि बह ब्रतगम की झपने कमरे भे आने दे । 
में डायना फे भेष में उससे मिलेंगी | घिधवा का ऐसा करने में 
सफेय हुआ। तथ देल्लीना ने कहा--- 
“झगर आपको मेरे श्रतराम की स्त्री होने मे सनन्‍्देद्र हो 
तो मैं नही समझती कि किस प्रकार आपका निश्चय दिलाऊ | 
र्तु इससे मेरे प्रयोजन फो राझ्धि न हो सकेगी ॥!? 


४२ हिन्री शेक्सपियर | 


विधवा--यदथ्यपि मेरी दशा इस समय सन्तोपजञ्ञनक नहीं है। 
पर मेँ एक कुलीन घर की हैं, ओर ऐसी “बातें नहों 
जानती । इसलिप पेसे काम नही कर सकती, जिससे 
मेरे कुल के नाम म॑ बड्ा लगे । 
हैतीना--में भी यह नही चाहती । मेरा विश्वास करे | ब्ंतराम 
मेगा पत्ि है | मेने टी ऊझ ठीफ कह दिया है। श्राप एक काम 
कर सकती हो जिसमें आपकी बदनाभी न होगी । 
विधवा--धह फ'्या है ? 
हैलीना--अतराम के पास एक अ्रगठी है जो उसे अपने पूर्षजं 
से मिली है। इसका वह थहुस॒त्य सगभता है और 
अपने प्राणां से भी अधिक प्यार करता है। परन्तु अब 
उसका अल्लुराग आपकी पुत्री पर है। सित्रयो के प्रेम भ॑ 
लोग अमूल्य से अम्ृत्य वस्तु वे डालते हैं! यदि डायना 
उस 'गूठां का ब्रतराम से ले ले भर मुझे दे दे तो में 
चहुत कुछ घन सुमका दूँगा | इस समय फेवल एफ थैली 
झरपया की दती हैं । 
विधवा ने यह बात खवीकार कर ली और अपनी पुत्री के। 
बधतला दिया कि फिख प्रफार कार्य सिद्ध किया जाये | इस समय 
हैलीन। गे फिली के हा व प्तराम से कहला शेजा हि भैंलीना 
भर' गडे। क्यांकि उसमे समझा फि अगर धह अपनी पहली 
स्‍त्री के मरने को खबर खुन लेगा तो हाधश्य ख़ुक्षमखुक्ला 
डायना से विवाह का प्रार्थी होगा आर इस प्रकार उसे 
आंगूठी मिल आयी | 
उसी रात को प्रतराम डायना के पास आया और प्रेम की 
बाते करने लगा। उसने कहा[-- 
“तुम दैयी हो!” 


घद्दी भज्ता जिसका अन्त भज्ता। ४३ 


हकयूना--नहीं । में डायना हैं । 

घ्रतराम--हाँ तो तुम देवी# ही हो | परन्तुष्तुम में प्रेम नहीं है । 
तुमय्ा वैसा ही होना चाहिए जैसी तुम्दारी भारी 
जप तुमने जन्म लिया था। 

खायना--घह उस समय घामिक थी ! 

ब्रतराम--पऐला ही तुमऊा भी होना चाहिप। 

डायना--मेरे माता का कर्तव्य था जैला कि आपका अपनी 
स्‍त्री फे साथ दे | 

प्रतराम--यद ने कहिए । मैं उसके! विधाह करने पर मजबूर 
था | परन्तु में श्रापसे सन करता हैं, ओर सडठा आपका 
सेवक रहूँगा। 


डायना--हाँ, सुम उसी समय तक हमारे लेघक हो जब तक 
हम तुम्हारी सवा करती हूं | पर जब तुमने हमारे फूल 
खुन लिये तो कॉटों का हमारा ही हृदय चिधीर्ण करने 
के लिए छोउ जाते हो । 

प्रतराम--में शपथ साता हूँ । 

डायना--शपथ ग्वाने से थात लध्यी नही हो सकती | घुरी बातों 
के लिए शपथ नहीं रखना चाहिए | 

बतराम-प्रेम करना चुरी वात नही है| में छुल नहीं करता । 
प्यारी मुझे अपना समभ फर मेरे प्राण बचा लो, क्योंकि 
में प्रमरोगी हूँ । 

डायना--अच्छा, इस ओऑगूटी को दे दो । 

ब्रतराम-मे दे देता परन्‍्तु दें नहीं सकता ! 

डायना--फ्या, वे नहीं सकते ? 
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न कु जश्न 
# डायना रोमन लोगो को एक देवी का नाम है | 


४७ हिन्दो-शेक्सपियर | 


बतराम--माँ यह मेरे पूर्वजों की निशानी दहै। इसे लो देने ले 
मुझे बहुत बडी अपयश होगा । 

डायना--बस बस ! मेरा आत्म गोरब भी इस झओंशुटी से कर्म 
नही है। मेरा सतीत्व मेरे घर का रत है जिसे सो देने 
से मेरा बड़ा अपयश द्ोगा। यह रज्न मेरे पूर्वर्जा की 
निशानी है । 

प्रतराम ( झॉंगूटी देकर ) लो | अँगूठी लो | मे, मेरा कुंत, 

मेरा गौरव सथ तुम्ही हो । 

डापनता--अच्छा, आधी रात के समय मेरा द्रवाजा खटगवटाना ! 
में ऐसा प्रबन्ध रकक्‍सूंगी कि मेरी माता का खबर न हो' 
तुम केचल पटक घराटे मेरे पास रद्द सकते दो। लेकिन 
देखे, वाते मत करना। मैं इल सब बातें का कारण फिर 
यनल्वा दूंगी । रात के समय में एक और शेंगूठी पहन 
कर आऊंँगी और आपको दूँगी जिससे हम बोनां का 
सम्पन्ध मंविष्यत में मालूम दे सके फि में तुलहारी स्त्री हैं । 

ब्रतताम--तुमझा पाफर समेत खर्ग पा लिया। ज्यों ही मेरी 
पहली री मर जायगी, में तुम्दारे सतथ विवाद्द कर 
लूगा। 

शायमा--अच्छा अब जाओ । 

आधी गात फे सगय जब अंधेरा हो गया, अतराम डायना 

के कमरे में गया। धहाँ हेलीना डायना के वैष में उसका खागते' 

करने को तैयार थी। ब्रतराम को थद्द मालूम नहीं था कि 

देलीता ऐसी चतुर है| इसका कारण यह मालूम होता हे कि 

ससने कभी हैलीना के गुणों पर विचार नहीं फ्रिपा था। देलीना 

रूप में डायना से कुछ कम नदी थी। परन्तु जिस चीज को 

मंजुष्य रोज़ देखा करते हैं वद उनको सावारण प्रतीत पोती है। 


चपही गला जिसका अन्त भरत | ४५ 


दुत्नगी बात यह है कि हैलीता के प्रतराम से ऐसा शागाथ प्रेम 
था कि बहरचुपक चुपक उसके मुंह की ओइ देखा करती थी और 
कभी कुछ कहती नहीं थी | कहावत है कि गहरे पानो के ऊपर 
घुलबुतल्ते नही उठा करते, इसी प्रकार गहरे प्रेम में बाती की कमी 
हुआ करती है| यह भी एक कारण था, जिसस प्रतशाम का 
चित्त देलीना की ओर कमी आकर्षित न हो सका | परन्तु झय 
हैलाना का जरूरत थी कि अपने खामी को प्रसक्ष करने के 
लिए यथाशक्ति उपाय करे | इसलिए उसने ब्रतराम से ऐसी 
प्रेम की बाने की आर चुपके चुपक ऐसा रुतष्ट प्रकट किया कि 
प्रतराम भाहित हो गया। चलत समय हंलीता न छापनी श्ॉगुठी 
दी ओर सब होने से पहल ही धहों से विदा कर दिया | 

दैलीता न अ्रव डायना ओर उलकी माता से पेरिरा चलने फो 
कहा। बरयाफि दहेलीना क प्रयोजन जो खिद्धि क लिए उन दोनों का 
घहाँ पर होना आवश्यक था। जथ वे घधाँ पहेँनी ते उनको 
भालूम हुआ फि फ्रॉसनरेश प्रतगाम फी माता से भे ८ फरने 
के लिए गो सिलन को गया है। इसलिए उन्त रावने जददी से 
रोखिलन को प्रत्थान कर दिया | 

महाराजा का खास्थ्य अब तक बहुत शच्छा था। यद्द हैलीना 
का वडा कंनश् था आंर उसे याद्‌ करता था। इसलिप जब 
धह रोसिलन पहुँचा तो हैलीना के लुप होने की खबर रुन कर' 
बहुत शाकातुर हुआ और कहने लगा-- 

“दस्तों, हलीना तुम्हार घर का पक रज्ञ थी, जिसे तुम्दारे 
लड़ के ने अपनी सुर्खता से नए कर दिया। उसने हैलीना की 
कदव्र न जानी।” 

ब्रतराम की भाता ने महाराजा की अपभसक्षता फा ख़याक 
करके कहा--- 


४६ हिन्दी शेक्लपियर । 


“प्रहारज्ञ | क्षगा कीजिए | मह लड़का है। लडकपन में 
उजडपन होता ही है। उसन अपराध किया ।! 
मद्ाराज--यध्पि मुझे उस्न परः बुत कौाथ आया। आर मे 
डसे मारने फा अवसर खाजता रहा, परन्तु अब मंने 
उसे जमा कर दिया है । 

लेफू--मद्दाराज्ञ | उस लझखक न ग्रापके साथ, अपनी माता के 
साथ और अपनी खी कखाथ बडा अन्याय फिया परव्तु 
सब से वडा अन्याय अपन साथ किया फि उसने ऐसे जी 
रह्म को यो दिया जिसक रूप पर वडों बड़ी की आँखे 
मादित हो गई, ज्ञिलकी बाते ने भले भरते कानों को 
आकपिंत कर लिया आर जिसके गुर्णा ने अच्छा अच्छी 
से प्रशसा कराली । 

महारात्र न अब ब्तराम के धुलाया जो अभी फ्जोरंस' से 
आया हुआ था, और उसे दमा ऋरर दिपा। परन्तु मिस समय 
यह बाते हो ही रही थीं, महाराज को फिए क्रोध आा गया, 
फ्योकि उन्दीन ब्तराम के हाथ में वह शॉगूठी वेखी जो 
उसने धलीनमा को दा थी। हैल्लीना कद्द गई थी कि में इसे 
अपने हाथ से कभी पृथक न कर्ूंगी। दो, जब मुक्त पर फोई 
विपत्ति पड़ेगी तो अवएय इसे किसी मे हाथ आपको सेवा म॑ 
भेज दूंगी। अब वह क्रोध में आकर ब्रतराम से कहने लगा-- 

“झरे दुए | क्या तूने हैलीना स यह चीज़ भी लेली मिसकी 
उसे बड़ी ज़रूरत थी।? 
ब्रतराम--प्र६ उसकी झॉँगूडी नहीं है ! 
रानी--पेटे । मेंने उसे इसको पहने देखा था। घह इसे बहुत 

प्यार करती थी । 
लेफू--मेने भी देखा था । 


धही भत्ता ज्िसफा अन्त सत्ता । ७७ 


प्रतराम--महाराअ | आप को घोका हुआ है | यद झॉगूठी कभी 
उम्कूके पास नहीं थी। फ्लोरेस «में एक खो ने अपने 
कमरे से यह अगूडी मेरे पास फेक वी थी। उसके चारों 
और एक कागज लिपटा हुआ था जिल पर उस स्नी का 
नाम था ) पह रुत्री बडी याग्य थी और उसन समझा 
कि में उससे प्रेम कड्/ंगा | परन्तु जब मैने अपन विधाह 
का हाल खुनाया तो वह रत्री चुप हो गई ओर मुझ से 
फिर कभी अपनी अँग्ूूडी न भागी ! 


राजा--चाह फिसी ने दी हो, यह मेरी श्रंगूडी है, यह देलीना 
की अगूडो है। तुम ठीक बताशो #ि तुमत उससे किस 
प्रकार यह शेंगूठी छीनो | घचद्द कहती थी कि या तो यद्द 
अंगूठी वह तुमफेा दगी, जब तुम उससे प्यार करोगे, 
आर था धह इस मेरे पाल भेजेगी। सो बताओ तुमने 
यह आअपूडी कहाँ पाई? 
ब्रतराम--उसन इसे देखा तक नही । 
राजा--भूठ थोलता है । 
यह रहकर राजा ने अपने सिपाहियें द्वारा प्रतराम फेर 
पकडवा जिया क्याकि उसे यह निश्चय हा गया क्रि अतराम 
अपनी रुप्री का घातक है । 
डसी समय एक नोकर राजा फे पास एक पत्र लाया ओर 
कहने लगा--“महाराज ! फ्लोरंस की एक रुप ने शापकी सेवा 
में यह प्रार्थनापन भज्ञा है।” 
राजा ने पढा | उसमे यह लिखा हुआ था-- 
“मेसितल्न के अधिषति ने सैकडें शपथ खाई कि जग भेरी 
स्प्री मर आगगी तो में तुम्हारेसाथ घिवाद कर लगा । में कहती 
हुई शरमाती हैं, परन्तु फदना पडता कि इसी खालच से 


८ हिन्दी -शेक्स पियर । 


मेंने अपना सतीत्व नए कर दिया। अवब' बश्तराम की रुती मर 
गई है। लेकिन यह प्रुष बिता मुझसे मिले हुए यहाँ चला आया 
है। आप कृपा करके मेरा विधादह कर दाजिए नहीं तो मेरा 
जीवन नए दा आयगा और कोग इसी प्रकार स्त्रियों को न 
किया करे मे | 
झ्रापकी आश्ाकारिणी 
डायना। 

अय राआ ने प्रतराम से सका हाल पृद्धा तो उसने राआा 
फेक्रोत से डरकर इनफार कर विया। इस पर डायना 
झपनी माता खह्दित महाराज की सथा में उपस्ित हुई और 
माता ने रो ऋर ऋद्गा-- 

प्रहाराज्ष । आज मेरे कुल्श की नाझ कट गई | आप हमारे 
साथ न्याय ऊफीजिए |”? 

फिर डायना ने पक ऑप्रठी दिखला कर कहा--- 

“प्रहाराज ! यह ऑँगूठी क्रतराम ने मुझे दी थी और पैने 
इसके बरले एक शॉयूठी दो थो | इससे प्रकट दोता है कि भेरा 
कथन ठीक है |” 

राजा ने हेलीना की अगूठी दिलाकर कहदा--- 

"क्या यही झआगूडी हे ९? 

डायना ने उतर द्था कि “भगवन्‌ यही झेंएूटी मेने ब्रतराम 
क्रोीपीथी। 

अब तो राजा ने समझा कि डायना भी हैलीना की झऑँगूठी 
का भेद जानती है। इसलिए उसने कहा-- 

“सच सच वबंताझा फि तुमते यह छॉगूठी फद्दों से पाई । नहीं 
तो अभी एक पक को प्राणव्राड देगा ।! 

इस पर डायना ने उत्तर दिया कि म्रद्दाराज मेरी माता को 


वही भत्ना जिनका अन्त भला । ५७४ 


शाश! वीजिए कि उस जौदरी के से आये जिससे यह अंगूठो 
सा गई है ४? 
डायना की माता के आजा दी गई और थोंडी देर पीछे 
चह शैलीना फा लेकर फमरे म॑ आई । 
राजा हैलीना के वेख कर फ़्ला न समाया और कहने लगा-- 
“जरे क्या में खप्त देग्व रहा हूँ ?” 
हेलीना--नहीं भहाराज़ ] नहीं | ( प्रतराम से ) यद्द आप की 
स्त्री की छाया मात्र है । नाम है घरतु नहीं ! 
प्रतराम--दे ना । दोनों | क्षमा फीमिए, 
द्ेल्लोबा--पस्ामिन्‌ | जय में डायना के भेष में थी तो आप मुझ 
पर बड़े प्रसन्न थे | दखो यद अंगूठी है | भोर यद्ध पत्र भी 
आप ही का है जिस में आपने एफ यार ल्विखा था कि 
भ्रगर तुम मेरी श्यूठी प्राप्त करलो तो तुम घुझे अपना 
पति कद सकती हो । यद्द सब द्वो गया ! 
अतराम--( राजा से ) महाराज, अगर हेखीना मुझे समम्ता 
दे कि यह सब बाते किस प्रकार हुई तो में सदा 
इससे प्रसन्न रहँगा ! 
हैलीना के लिए अब यह वात कुछ कठिन न थी। डायना 
और उसकी भागा इसीलिए पदाँ आई हुई थीं। जब सब कथा 
आदयोपान्त कही गई तो सब को श्रड़ा दर्ष हुआ और हेलीना 
अपने प्यारे प्रतराम की चदह्देती रानी हुई । 
राजा डायना से बड़ा प्रसन्न हुआ क्योझि उसने एक दुखिया 
स्त्री की सहायता की थी और उसमे उसका वियाद् नी 
एक याग्य और प्रतिप्ठित पुरुष से करा द्या ! 


'िशालालय+पेअमारााा कम पअम न यान 


श्े 


बठा हनरी 


पहला भाग 
(पाकर 8९ प, 9४४ ) 


९ छप्रे१29:४घर्य हनरीः में यह वर्णन हो झुका है कि उसने 
(! ५ ँ | ५ न केथल फ्रांस का राज्य ही ले लिया किस्तु 
/ जे |) फ्रांसकी राजकुमारी कैथरायन से भी घिबाह 
0९6३9 ७8.6 कर लिया'। इज्लैरड में उप्त समय बडा आत- 
न्दोत्सेथ मताया गया शरीर समस्त प्रजा अपने अपूर्यो सनम्नाद 
पर अभिमान करने तगी। परन्तु छौफिन हर्थात फ्रांस के युथ- 
गज ने धत्ररो रो विगेध किया ओर इसलिप हमरी को फ्रास 
जाना पडा। दो घर्ष तक युद्ध होता रहा | परन्तु इन युद्धां से 
पत्चमम हतरी का खास्थ्य बहुत दी बिगड गया था इस कारण 
३१ झ्ास्त सन १४२२ द० के घिन्सीनिस भें उस फा पेहान्त' 
हो गया | 
हनरी का शव १ड्ुलैगड से लागा गया ओर सब लोग के 
इस' अकाल सृत्यु पर वडा ही शोक हुआ क्योकि पंचम हनरी 
से पृ ऊफिसी राजा ने फ्रांस पर इस प्रकार घिजय न॑ पाई 
थी | इसके समय मे इड्त्गेएड का यरोप के अन्य देशों में बड़ा 
मान बढ गया था | परन्तु यह उन्नति फेघल् चाशिक थी क्योकि 
पिछले युछ्धां में न वधल राजकोप ही ख़ाली हो गया था 
कित्तु शजसेना भी घीर पुरुषें से बच्तित हो थुकी थी। प्रायः 


छुटठा हर्नरी | धूर्‌ 


खए बह्े वडे याद्ा सुत्य-प्राप्त हो छुके थे। इसलिए हनरी छे 
भरते ही शाज म॑ गडबडी मच्च गई अभी सका सखुतक ससस्‍्कार 
मो न होने पाया था ओर लोगों के ऑसू अभी सूखे तक न थे 
कि एक दूत ने यह कुसमाचार खुनाया कि अंगरेजी सेना परास्त 
होगई ओर गाहनी, शेम्पेन, रीम्स, ओऔलियन्स, पेरिस, गिल 
ओर पोषकियर्ल नामी प्रान्त उनके स्थन्य से निकत गये | 

यह' झुनकफर आगरेज्ञी राजनेताओं को वडा दु रा हुआ ! 
हनरी की मृत्यु के पश्चात्‌ उनका २ धर्ष का पुत्र छठे हनरी के 
नाम से गद्दी पर बैठा ओर बैडफर्ड को राजऊार्य्य' का कर्ता 
नियत किया गया जैसी झि पथम हनरी न सृतक-शु्या पर 
झपती इच्छा प्रकट की थो । 

बेडफर्ड ने जब यह दु'खमय वात्ता खुनी तो रूट से फ्रांस 
के जाने को तैयारियों कर दढी। उसो समय दूसरे दूत ने आऊरः 
खबर दो कि डोफिन चाहल॑ (फ्रांस के युवराज) का रीम्स मेँ 
राज्याभिषेक हो गया । और आलिंयन्स, पेप्जू तथा पलइन के 
जागोरद्ार उस से मिल गये | परन्तु सब से घुरो बात जा 
खुनी' गई बद् यह थो कि अंगरजा का पक बड़ा घीर योद्धा 
टाह्यट फ्रांस में कैद ही गया। यह घटना इस प्रकार हुई कि 
१० थीं अगस्त की जब टाह्बद आलिंपरल नामी नगर से' 
कुल दूर पर पडा हुआ था उस पर अचानफ श्र ने आक्रमण 
किया आर उसे अपनो सेना का ठीक करने झा अवनाश न 
मिला । तोन धरादे तक घोर युद्ध हुआ जिसमे टाज़्यट ने एस 
वोरता द्राई कि सेकडें शत्र नसफ्धाम को पहुँचा दिये। 
उसे देख कर शत्रु दल मे दलचलछ पद गई आर जिस का 
जिधर मुंह उठा भाग निरला | अगग्ज्ञी लेना अपने याद्धा हा 
नाम ले लेऊर शत्रुगण को परास्त करने तगी | उस समय फ्रांस 


५२ हिन्दी -शेक्सपियर | 


के पराभय में कुछ भी कसर नहीं रदह्दी थी परन्तु सर जोन 
फाहमदाफ नामी एक ऑअंगरेशजी सेनापति अपनों फकायरता के 
फारण भाग निकला । ओर इसी अवखा में पीछे से आकर एक 
फरांसीसी ने आज्यट की पीठ में घाखे से एक ऐसी तत्यधार 
भारी कि कह गिए पडा और पऊफ्ड लिया गया । 


टाल्यट की घीरता पर सब के बड़ा भरोसा था और 
उसी के आभ्रय पर अब तक श्रेगरेज लोग निश्चिन्त बैठे हुए थे, 
परन्तु अब सब लोग घबडा उठे और बैडफडे ने दूश सश्खत 
सेना के साथ फ्रांस के प्रस्यान कर दिया । 


उस समय बचे कुचे ओंगरेज औलियन्स के! लेने का प्रयत्न 
कर रहे थे। यद्यपि टाल्वद कैद हो चुका था परन्तु साहस" 
बरी अभी खतत्र था और उराने डोफिन का इस वीग्ता रो 
सामना किया कि एक बार फिर उरो अपनी हार का निम्चय 
हो गया | सादसवबरी के सामने से भाग फर उस ने कहा--- 
“हाय | मेरे आदमी कैसे फायर ह। बुष्ट | अधम | यहाँ 
यह लोग मुझे अकेला शत्रुवुल में न छोड़ देते तो में कभी यहाँ 
से भाग कर पीठ न दिखाता |! 
रिगनियर नामी एक दूसरे सेनिक ने उत्तर दिया फि 
!साए्सबरी बडा लड़ाकू हे | धह्‌ इस प्रदार खड़ता हद मानों 
छापने जीवन से थक गया है| दूसरे लाग॒ भूखे शेरों फी तरह 
हम पर हुट रहे है |” 
एलेड्न--हमारे एक सजातीय विद्वान ने तीसरे फ्डथर्ड की 
लड़ाई का वर्णन फरते हुए लिखा है कि इशलेएड में धीर 
री घीर उत्पन्न होते है जिन का एक आदमो हमारे दरा 
द्री॑ के मार गिरा देता है। ऐसे पतले ढुबले मजुष्यो 
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के। देखफर कौन ऐसी झाशा कर सकता था कि इनमें 
इतना बल है। फ्या यह सब सेमसंन#% ही हं ! 
डॉफिन चारल्स इस समय निराश हो गया और डसने ओऔर्िं- 
यन्‍्स छोड देन फा इरादा किया परन्तु इस द्विविधा के समय 
जेन डाफे नामी एक लडकी वहाँ पर आई ओर कहने लगी 
ऊि मुझे खप्त हुआ है जिसमें मरियम | ने प्रेरणा की है कि में 
र्णक्षेत्र में जाऊर तुम्दारी सहायता करूँ, तुम अवश्य विजय 
पाओगे | 
खादस--पमुझे तेरी बाते' खुन कर बडा आश्चर्य हुआ है। 
परन्तु जब तक तर बल की जॉँच न कर लूँ, तेरा विश्वास नहीं 
कर सकता | मेँ तुझसे मक्ष युद्ध फरूँगा | यदि में धार गया 
तो तुझे अपनो सेना का खेनापति नियत कर दूंगा। 
अनहार्क--में तैयार हैँ. ।० 
अभी जेन ने दा तीत ही हाथ चलाये थे कि चार 
चिल्ला उठा । 


“बस कर | घस कर ] तू बडी घुरी तरह मास्ती है ।” 
जैनडार्क--हैस। की मा मेरों सहायता कर रही है। 


+सेमसन जोरा नामक नगर में मनोह का लड़का था | 
जिसको ईश्वर मं इतना बल दिया था कि बह शेर का फाड 
डालता था | एक समय जब उसके शत्रुओं ने उसे पकड़ लिया 
तो उसने एक बडे मकान के सम्भों के हिलाकर उन सब के 
ऊपर गिरा दिया और सत्रथ भी मर गया। (देखे! घाइबित 
थे ०020७ 2 ) 

| डौफिन का नाम चाह्स था। 

| मरियम ईसामसीह की मा फा नाम है। 
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चौल्स--फोई तेये संधायता करता हो। परन्तु इस में सन्वेह॑ 
नहीं कि तू बंडी प्रधीरा है, में सेशा राजा होना नहीं 
चांदता किन्तु मेरी यह इच्छा हे कि तू मुझे अपना दास 
चनाले । 
अैनडाफ--नहीं नहीं | मेरा उद्देश पविश्र है | में तुझ से विधाह 
४ सकती | मुझे केवल विजय प्राप्ति के लिप आशा 
हुई है । 
थह कह कर उसने डौफिन और समस्त सेना को पेसा' 
उच्तेजित किया कि थे फिए लड़ने पर कटियद्ध हे! गये। और 
शॉगरजा से जआामि डे | 
इसी समय टाहबद यन्दीशह से छुटकारा पाकर साहलथरी 
फे पास जा पहुँचा। साह्सबरी ने बड़े हर्ष के साथ उस से कदा-- 
"“टाह्बट |! दाल्यट | आप फ़िस प्रकार छूट आये। मुझे 
आप फो देख कर घडा हप॑ छुआ है ।” 
टात्यइ--बैडफर्ड फे पास एक फरासीसी फैयी लाए पौणशटन 
था जिस के बदले भ॑ फरासीसी लोगों ने मुझे मुक्त कर' 
दिया पद्ले थे मुझे एक साधारण पुरुष के धदले छोडे 
देते थे | परन्तु मन इस' थात को सखीकऊृत नहीं फिया' 
क्योंकि इस से मेरा अपमान होता था और यश में बाधा 
पड़ती थी । मैने कद विया कि इस अपमान थुक्त छुटकारे 
से तो सत्यु दी भली है। 
साजसबरी--“आप के साथ फरासीसिये ने कैसा व्यवद्दर 
फिया ?४ 
टाएयट--“बहुत धुरा | उन्‍होंने सुझे बाजार मे निकाला, तालियाँ 
बआई गई और अनेक प्रकार से अझपसान किया गया । 
मेंते भी क्रोध के मारे शांथों से पत्थर उठाकर भोड भादई 
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की सगा दिया | उन लोगों म॑ मेरी बीरता की ऐसी धाक 
थो कि वह डरते थे कि कही म॑ लोहे का शीकच्चा न 
तोउ डालू । इंसलिए उन्होंने चुनें हुए सिपाही बन्दुक 
लिये मेरे ऊपर नियत कर दिये कि यवि म॑ धाथ पेर' 
हिलांऊँ तो वे फट मुझे मार डाले |” 
संाएसवरती-+ मुझे आप के इम कष्णो पर बडा खैद है परन्तु 
हम लोग शोध्र ही इस का बदला ले लेंगे । 
शझभी साहलबरी ने अपना कथन सम्राप्त सी नहीं किया था 
फि जेनडार्क से प्रित फरास।सियां की एक गोली साह्सबरी 
के ऐसी लगो कि एक आज और एक गाल विंधकुल उंड गया 
शोर घह बेहोश हो कर धरातल भे गिर पडा | 
इतने में जेनडाक शर्ख्ध धारण किये आ पहुँची शोर उरा के 
सम्तुक्त समस्त ओगरेज़ी सेना तितर वितर हो गई। यद्यपि 
टाल्ययट घड़ी बीरता से लड़ा परन्तु उस का साहस व्यर्थ गया 
ओर अंगरेजों को हार हुई | वे भोलियन्स फो न ले सके और 
जौफिन चाहस ने बच्े समारोह से जेनडाक फी महिमा के गीत॑ 
गाये। नगर भें उसी क नाम के जय जयऊार होने क्गा । रात 
मर विजयेत्सबव मनाया गय। । 
थोडी बेर पीछे बैडफर्ड अपनी सेता सहित वरगरणडी के 
साथ वहाँ झआगया | और जब इन सव ने जेनडार्फ फी वार्ता 
खुनी तो उनको बडा आश्रय हुआ ओऔर उन्हेने समझा कि 
इस फे ऊपर फोई भूत आरागया है अथवा यह कोई जादृगरनी 
है जो एक गडरिये को लडकी दोने पर भी उस में इतनां बल 
है और ऐसे पराक्रम फे साथ लड॒ती है | 
अब इन सब ने विचार फ्रिया कि रात के समय जब फरणश- 
सीसी लोग उत्सव में सलम दे रहे हद अचानक इन" पर छापा 
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मारना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए टालबट, थरगणडी और 
सैंडफड मगर की दीधारों पर चढ़ गये। और थेषश्डी द॑र भें 
नगर को ले लिया फ्योकि फरासीसी लोगें फे इस आक्रमण 
की कुछ भी आशा न थी । 

ग्रात.काल फो फरासीसी लोगों ने टाह्वयट के पकडने का 
पक औरः उपाय फिया और ओवचर्न की रानी ने, जो एक प्रसिद्ठ 
स्मणी थी, टाद्यद को सहभोज के लिए निमत्रित किया। 
टाइट का श्सके छुल कपरट का कुछ भी पता नहीं था इसलियः 
यह वहाँ चला गया परन्तु जब टारबट बहा पहुँचा तो उसे 
देखकर रानी अपने नोफर से कहने लगी--- 

“क्या यही टाहयट है? क्‍या इसी ने फ्रांस का इतना नाशु 
कर दिया है ? क्या यही मनुष्य है जिसके नाम से मातायें 
अपने बच्चों को चुप किया करती है? मैं समभती थी कि बह 
बह। भारी लस्बा चौड्ा आदमी होगा। प्रतीत होता है कि 
किसी ने भूठ मूठ उडा दिया हैं। यह तो छोटा सा है ।” 
टाल्वट--दवबि ! मेंने आप को व्यर्थ कष्ट दिया। आपके अघ- 

काश नही है | इसलिए मे यहाँ से जाता हूँ । 

रानी ने उस समय अपने नौकर ठारा फाटक में ताला 
डलया दिया ! और कहने लगी--- 

“अब तुझे मेने कैद कर लिया ।” 
टाल्यट-- कैद ? 

रानी--होँ ! कैद ! तने मेरे देश की बहुत हानि फी है। इसी- 
लिए मैंने तुझे यहशों बुलाया था । बहुत दिनों से मेरे 
मकान मे तेरी तसघीर टेंगी हुई थी परन्तु अब तू खय 
अगया | अब में तेरे हाथ पॉय बॉच कर डाल दूंगी 
भर, तृ मेरे वेशधासियों के कुछ भी कष्ट न दे सकेगा। 
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दाहय८--झओहो | ओहो ! 

रानो--अऔे दुष्ट! तू धेंस रहा है। देख' तो अब तुमे रोना 
पड़ेगा | 

टाल्यट--मुझे हँसी आरही है कि धरीमतीजी ने मेरे चित्र का 
कुछ ओर समझा लिया है जिसका आप दराडड देना 
चाहती हे | 

रामी--क्या तू टाटवट नहीं है? 

टाल्यट--मै हैं ! 

रानी--तो क्या इस सभय टाल्बट मेरे वश में नहीं है ? 


टाह्वट--नही नहीं | यह तो भेरा चित्र है। मेरा शरीर तो 
कुछ भीर ही है। यदि आप मेरे शरीर को वेश्थती तो 
चकित हो जाती क्योकि यह इतना बडा है कि आप के 
इस छोटे मकान मे नहीं समा सकता | 

रानो--यदह तो असम्भव थात है | 


टार्बट मे इस समय बडे जोर से बिगुल बजाया जिसकी 
छुनते ही उसके साथी ओऔ फिसी गुप्त प्रदेश में छिपे खडे थ आ 
उपसित हुए ओर द्रबाजा तोड कर घर फे भोतर घुल आये | 
अब दाह्वर कहने लगा--- 

“आप ने देखा ! देवी की | मेरे हाथ पॉच थे है। जो शरीर 
ञझय तक आप फे सम्मुख खड़ा था बह तो केवल टाएबट 
का चित्र है ।” 

रानी यह वेखकर घबरा गई और' टाटबद से कमा मोगी | 
झन्त में उसने टाह्यर और उसके साथियों के सइमोजञ 
कर | इस प्रकार शंगरेज कोंग ओलियन्स की ख़ड़हई में जीत 
गये | 
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परन्तु चाह डोफिन और जोनडाक अभी अगरेशो फो 
सिकालने का उद्याग कर रहे थे। अगरेज लोग उश् समय रोपे' 
नाभी नगर में पड हुए थे। चाहले ओर जेन ने इस नगर के 
लेने का इरादा किया और व्यापारियां का भेष धारण फरकफे 
नाज के बोरो क सहित रोय के फाठदक पर वृस्तक दी। डार- 
पाला ने पूछा--"तुम कोम हा 7? 

इल्‍ह।न उत्तर दिया कि “हम ब्रिद्र व्यापारी है और अध्ष 
बेचने आये हैं ।” यह सुनकर फाटक खोल शिये गये। और 
यह लोग भगर में घुंप गये | फाटक के खुलते हो फरासीसी 
सेना घुस पडी | और दाहबट तथा थरगण्डी के बडी कठिनाई 
है| गई | वैवगति ओर दुर्भाग्य से उस समय बैडफर्ड रोग- 
ग्रसित होगया और उसके बचने को आशा न रही। टाल्यट 
झादि ने 'वाहा कि उसे किसो सुरक्षित खान में मेज दिया 
जाय, जहाँ वह युद्ध के फोलाइल ल बच सके | परन्तु उसने न 
मानो और युद्ध जिस खान पर हो रहा था वहीं बैठा पैठा 
सिपादियों का उत्तेजित करता रहा। 'प्न्‍न्त मे॑ जब फ्रांसवालों 
का पराजय हुई और चाहख तथा जान रणाक्षेत्र से मांगनलगे 
तो वैडफर्ड के मन को शान्ति हुई और हर्षपूथषफऊ यह कहते 
हुए, उसने प्राण त्याग दिये कि “अब शुत्रु को पराभूत हुआ देख- 
कर मुझे बडा सम्तोप है। झप मे सुखपूर्वेक परता हूँ ।” युद्ध 
के पश्चात्‌ आरेजा को अपने ऐसे घीर संनापति की सुत्यु पर बड़ा 
शक हुआ और से रो कर उसऊा सुतक सरुफार किया गया । 

अब दाएयट ओर घरगण्डी ने पेरिस की ओर? कूच फ्िया 
मिससे पे हा फ्रांस देश को राजधानी पर खत्व प्राप्त कर 
सके। जन ह(ऊ ते ओलिंयन्स और रोये में अपना काम विगड़ा 
हुआ देखकर बण्गएणडी को अपनी ओर मिलाने का उपाय 


झुठा हनरी | १8" 


किये। । और यंद बांत सम्सव सी थी । पयोकि बरगरडीं'६ 

फ्रांस का शान है जिसका शालक ब्यैक आफ घरगगण्डी 

अंगरेजो से जा मिला था । जोन इसे फिर अपने देश थी मलाई 

फे विषय में समझाना चाहती थी | इसलिए जब बर गण्डी की 

यह पेरिस को जा रद्दी थो तो जान डाक ने मार्ग म॑ वरंगएडी 
कहा--- 

“वीर बरगर्ंडी! फ्रांस की आशा तुझी से है| हे बरगरडी ! 
मैं तेसी दासो कुछ प्रार्थना करना चाहती हैं ।” 
घधरगण्डी--सक्षेप से कह | मुझे झवकाश नहों है। 
जेनडाक --झपने देश फी और' देख ! उपजाऊ फ्रांस' की ओर 

देख | साच तो सही कि यह खुन्दर नगर किस प्रकार 
विनष्ट हो रहे है। अरे | अपने देश की ओर उसी दृष्टि 
से देख जिस प्रऊार एक भाता अपने मरते हुएए पुत्र की 
ओर देखती है। देख तूने खय अपनी तलबार से अपने 
ही वेश का हृदय किस प्रकार घिदीर्ण, किया है । अपनी 
इस तलबार को दूसरा ओर फेर और उन लोगों के 
भार जो तेरे देश का नष्ट कर रहे है। भला अपने देश 
फे मित्रों के साथ इस प्रकारः अ्रह्तित क्या करता है? 
अपनी मातृभूमि के रक्त की पक बूद्‌ से तुझे शत्रु के 
रुथिर की नदियों की अपेक्षा शविक पीडाः होनी चाहिए । 
इसलिए है यरगएडी | अब लोट आ और अपने पेश 
की रक्षा कर | 
बरगराडी--(मन मे )--अरे | इसके शब्दों में बडी आाफर्षण-शक्ति है। 
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#अगरेजी मे राजों को उनके वेश के नाम से पुत्रशुरते है 
जैसे “बरगराडी” बरगण्डी के स्यूफ के फऊदते हैं। "याके* 
याके के ब्यूक फो इत्यादि । 


६० दिन्‍दी शेफ्सपियर' | 


जोनडाक“-अगर धू ऐसा नहीं ऊरता तो लोगों के तेरी उत्पू्ति 
वश में सन्देद्द हे। फ्योंकि तू ऐसी जाति 'खे जा 
मिला है जे केवल स्रांथे फे लिए तुभे चाह रही है । यदि' 
टाह्बट जीत गया तो सिधा हनरी के और कौन 
राजा होगा? आर क्‍या उस समय तू इसी प्रकार रहने 
पायेगा ।? 
जान्डाक ने घरगणडी ,फो ऐसा फुसलाया कि अन्त भ॑ वह 
पिघल गया और झगरजा को छोड़कर डोफिन चाहसे से 
ध्या मिला । 
फ्रासरेशीय घटनाओं के हम इस समय यहीं छोडते है 
और' इड़लेणड के विष में कुछ वर्णन करते है । ऊपर लिखा जा 
चुरा है कि पचम द॒नरी की मस्त यु फे पश्चात्‌ उसकी इच्छानुसार 
बैडफर्ड राज काय्यकर्त्ता नियत किया गया। परन्तु बह प्रायः फ्रांस 
के भगडे मे फेंसा रद्दा और उसे इड़लैणड में रहने का कुछ भी 
अवकाश न मिला । उस फी अमुपस्थिति मे उस' का भाई ग्लो- 
रुटर छुठे दनरो का रास्त्क नियत हुआ । 
परन्तु सम्नाट्‌ फी बाल्यावसा भें इज्धलैर्ड फे मंत्रिगण 
और अन्य प्सिद्ध पुरुष आपल में लड़ने लगे। ग्लौस्दर ओर 
विचेस्टर के साट पादरी में बहुत कुछ पैमनस्थय हो गया। उस 
दोतों ने बारी यारी से बालऊ इश्वलेएड-नरेश फो अपनी रक्षा में 
लेने का उद्योग फिया | इस प्रकार कई बरसों तक घोर युद्ध दोता 
रहा | इन दोनों फे नौकर अहोँ कहीं मिल जाते परस्पर लडाई 
करते। एक समय इन के रगडेों से तग आकर लन्दून के लाऊ 
मेभर (सुण्याधिष्ठाता ) ने उनफो श्र धारण करने से घर्जित 
कर दिरा। । परन्तु पे लोग अब पत्थर इकट्रे करफे अपनी जेधों 
में भरने लुगे ओर एक दूसरों को मारने दगे। उधर थोड़े दिनों 


छुटा हनरी । द्र्‌ 


पीछे ग्लान्दर ने पार्लियामेंट ( राजलभा ) में चिंचेस्टर फे 
पादरी के रधिरुर अभियेग चलाने की तैयारियों की | पादरी 
'ते उस' कागज को जिस पर ग्लोस्टर ने, उसके दोष लिखे 
हुए थे, भरी सभा म॑ राजा के सम्मुग्व फाड डाला । छुठा इनरी 
अब यद्यपि धड्ा हो गया था भ्रोर राजसभा में श्राया करता था 
परन्तु उस के अशक्त होने के कारण और लोग उससे हरते भही 
थे। और सव अपने को स्थतत्र समभते थे | पादरी के कागज 
फाड डालने पर ग्लोस्टर ओर पादरी में वद्ुत कगडा हुआ ! 
हनरी बिचारे से वहुत कुछ इन से प्रा्थन की कि अब आप लोग 
हो, जो फि राज-काज के करने बाले दे, आपस में लडंगे तो 
राज का क्या हाल हें।गा | पहले तो उन्हाने अपने,राजा की यात 
न सुनी । परन्तु जब हनरी ने बहुत कुछ उस से विनती की 
तो बे मन गये | और थाड़े दिनो फे लिए कगड़ा मिट गया | 
परन्तु इस समय एक और फरगड़ा खड़ा हो रहा था। उस 
को कथा इस प्रकार से हे | चतुर्थ हनरी फा हाल लिखते हुए 
यह विखलाया जा घुका है कि घीसरे एडवर्ड के दूसरे वेंटे 
लाइनल क़लऐेस के घरा का एक पुरुष भार्टीमर ग्लेर्डोचर 
आर हैरी हादस्पर के साथ मिम जाने फे कारण कैद कर लिया 
गया था। यह मार्टीमर अभी तक वन्दीश॒ह में ही सड॒ रहा था। 
ओर हनरी चतुर्थ तथा उस ऊे लड॒ के पच्म हनरी ने उसे इस भय 
से मुक्त नही किया था कि कहीं वह राज लेने काप्रयल्ल न|।कर । 
पॉचवे हनरी के समय मे इस के बहनोई कैम्प्रिज्ञ नेद स के! राज 
देन का कुछ प्रयक्ष किया था परन्तु उस का भक्षॉडा शीघ्र ही 
फ़ूद जाने क कारण केम्प्रिज को रूट से प्राय दगड “इ दिया 
भया | कैम्श्रिज का पुत्र रिचार्ड जो माटीमर का भांजा था आंर 
हों उस के पुत्नरहित होसे के कारण उस फा उत्तुराधिकासे 


दर हिन्दी-शेक्सपियर । 


था इस समय गशुप्तरोति से अपना सिर उठाने की फाशिश-कर' 
रहा था | 
ज्ञव मार्शमर का अन्त समय आया तो उसमे रिचार्ड के 
झपने सर'क्षकों रा बुलवाया ओर फद्दा-+ 
'पमेरी बृद्दावल्ा के सरक्षडा | मुझ मरते हुए को इस 
स्थान पर बिठा दो | जिस प्रकार बहुत कष्टा फे पश्चात्‌ मलुष्य 
कुछ आराम लेता है इसी प्रफार बहुत दिनां के बन्धन के 
पश्चात्‌ मेरे शरोर का हाल है । एबेत केश कद रहे हैं. कि अय 
मार्टीमर का अन्त समय है | ये ओखे उन -दीपकों की भाँति, 
जिनका तेल समाप्त हो जाता है, धुंधलो हो रही है । कन्धे बेस 
के मारे दुर्धल्ष हा। रहें हे, पैर अब शरीररूपी भार को धारख 
करने में असमर्थ है। अब सुत्यु के सिधा और किसी धस्त 
की इच्छा नही है! ज्या मेरा भांजा रिचार्ड आ रहा है ? - 
इसी समय रिचाड आगया, और मार्रीमर ने घड़े प्रेम 
से उसे छाती से तगाया । अब रिचार्ड ने अपने भामा से फहा--- 
"प्रात्ता | आज मुझसे और सोपर्सेट से फगडा हो गंया। 
अब धम सथ बैठे हुए थे तो वह मेरे पिता के लिए अपशब्द 
फहने छगा। मुझे! अपने पिताजी का कुछ भी हाल शात नही है 
' नहीं तो अवश्य में उसका सिर तोड डालता। इसलिए मार्माजी 
बताइए कि मेरे पिताजी के क्यों प्राण-ठदाड दिया गया ।? 
मार्टीमर--इख का कारण धदी था जिसने मुझे कैद कराया। 
ओर जिससे मेरा सुवाघआरूपी पुष्प इस बन्दीशुह में 
पडा पड़ा सूख गया। 
र्थाल्व--स्पए बताइए । में नहीं समझा । 
मार्टीग र-यदि मेरी सॉल चलती रही तो कहने का प्रयत्ष 
कंदेंगा | इस पतं मात सन्नाद' फे पितामह अतुर्भ्र हसरी 


लछुठा हनरी । धरे 


ने अपने भतीओे रिचाई (छितीय) के! गही से उतार 
विल्ा | उसके समय में उत्तरी केश के नार्थम्बरलैए्ट 
और उसके पुत्र दैतस्पर न गज के शअ्त्याचारों से 
तग श्राकर मुझे गद्दी पर बिठान का इरादा क्या। में 
चास्तव में राज्य का झधिफारी था क्योंकि सोसर एड- 
घह के पहले पुत्र का लड॒का गिचाड सतानरहित सर 
सुफ़ां था। अब राज़ मेरा था क्योंकि मेरी माता पडचई 
के दूसरे लड़के लाइनल फे धश की थी। चतुर्थ श्नरी 
का पिता गायद एडयर्द का तीसरा लड़का था इस- 
लिए भरे होते हुए उसका ध्यधिकार नहीं था। परन्तु 
मेरे सहायक कतकार्य नहीं हुए और मुझे कैद कर 
लिया गया | पचम हनरी के समय में तेरे पिता कैज्ब्रज्ञ 
ने, जो याके के वश से था, मेरी बहन अर्थात्‌ तेरी माता 
से विवाह किया और मेरे कणों पर दया करके पक 
सेना दृकट्टी की । परच्तु भेद खुल जाने पर उसके प्राश 

दूराड दिया गया इस प्रकार आज भार्टीमर-कुल की 
समाप्ति होती है ! 

रिवाइ--तो मेरे पिता जी के साथ अत्याचार किया गया। 


सार्टीमर--हाँ । अग तू मेरा उत्तराधिकारी है। परन्तु सोच 
समझा कर फाम करना चाहिए फ्योफि घत्तमान राजवश 
बड़ प्रयल हो रदा है | 
अब मार्रीमर तो मर गया। ओर रिचा्ड ने गाजसभा में 
आकर याके की जागौर के लिए प्रार्थना की | छुठे मरी ने 
उसकी प्रार्थना खाकार करली और रिचार्ड को याझे का ब्यूक 
बना दिया गया १ | 


६७ हिन्दी-शेवलपियर । 


स्सके पश्चार गस्लास्टर ने राजा से प्रार्थना की कि “आप 
फ्रांस के चलिप | बढाँ आप का राज्याभमिषेक होना- चाहिए । 
क्योकि आप को पेखकफर फ्रांस के विद्राही लोग शात्त हो 
ज्ञायंगे |” ऐस। विचार करके हनरी फ्रास को प्रदान किया । 

पेर्लि पहुँच कर हनरी का अभिषेक हुआ । ग्लोस्टर सोम- 
रसेट ओर रिचार्ड या्क उसके साथ थे । अभिषेक के पश्चात्‌ यार 
शार सामरसेटद मे फिर भगड़ा हो गया। परन्तु हनरी ने बड़ी 
मुश्किल से उनका शांत जिया, पर यद्यपि उनके मन में शत्र॒ता 
फो आग भडकती रही | इसी समय हनरी से झुता कि बरगणएडो 
डीफिन से जा मिला । इस पर हनरा का बडा क्रोध आया शोर 
रात्यद को उसके दमन के लिए भेजा । परन्तु कई थाता का 
विचार करके धह खय इग्तैण्ड को लोट गया | 


ठांत्वग था डी सी सेना लेकर बोड़ों की ओर चला | और 
नगर के फाटक के ख़ुघवाने का इरादा किया। परण्तु नगर- 
घासी पहले से ही अ्रंगरेजो के घिरुद्द हो रहे थे उन्हें।ने दाल्वट 
की बात न सुनी ओर छुठे हनरी का खत्व अद्डीकार नहीं 
क्रिया | अभी दाल्यथ फारक पर ही संडा थाकि डौफिन की 
रोना ने आरर उसके घेर लिया। 


टाह्यट के पांस बहुत थाडो सेना थी और शत्रु का सामना 
करने मे असमर्थ थी | उसने याक और सेमरसेट से सहायता 
की प्रार्थना को | परन्तु ये वोनो आपस में भंगडा कर रहे थे, 
भल्ता टाबद को कैसे सहायता भेजते । या ने उद्योग भी 
किया कि किसी प्रकार कुछ सेना टार्य८ के पास पहुँचा दी 
ज्ञाय के 4र-तु सामरसैंट ने शाह के मारे सेना भेजने में बेर कर 
है। । क्योंकि हनरी ने रियार्ड याक फो फ्रांस का भ्रध्यक्ष नियत 
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किया था और यदि विजय हो जाती तो इसमें टिवाई्ड या 
का ही' नाम होता । 
इस सम्रय टाल्‍यर का पुत्र जान अपने पिता से मिलने 

गा, दाल्पट ने सात वर्ष से इसे देखा न था और अप अपना 

अन्त निकट सम्रक कर उसने इसे इसलिर घुलाया था कि 

युद्द-विध! भे कुछ शिक्षा दे खके। जन अपने पिता से ऐसे 

समय मिल सका जब टादबट शत्रु के बीच में घिरा हुआ था। 

इसलिए उसने आपने पुत्र से कहा कि जल्दी से आग जा। 

जोन--/क्या में आपका पुत्र नही हैँ? क्या में भाग जाऊँगा? 
यदि आप मेरी माता से प्रेम करते हो तो मुझ रण से' 
भगा कर उसका अपमान न कोजिए क्योंकि छुझ मागता 
हुआ देखकर लोग कहगे कि यह दार्थर का पुत्र 
नहीं है । 

डाजबद--अरे साग भाग ! यदि में भर गया ता तू घदला से 
सकेगा । 

औन--जो इस प्रकार भागेगा वह बदला कब ले सकेणा ) 

टाद्बट--अगर हम दाना रहे ता दोनो मरंगे । 

जौोल--तो आप जाइए। में यही रहूंगा । आप के मरने से अधिक 
हानि होगी। मुझे काई नहीं जानता इसलिए में मरा 
भी तो क्या ? आप को सूृत्यु से सब निराश हो जायेंगे । 
आपके पराकम इतने है कि एक बार सागने से उनमें 
कमी नदी आ सकती ( परत्तु यदि पहली ही लडाए से 
में भाग गया तो बड़े अपयश की बात है| यदि आप 
भागेंगे तो लोग कहेंगे कि यह नीतिशता है। परह्लु मेरे 
भागने को खोग भय से ही सम्वद् करगे | मरना अच्छा 
है परन्तु अपयश के साथ जीना भला नहीं ! 
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टाज्यड--समें तुझे सागने की आज्ञा देता हैं । 
औन---में भाग नहीलकता | में लड़ाई करूँगा। 
ठआाह्वद--थदि तू भाग जायगा तो तेरे पिता का नाम जीवित 
रहेगा । 
जौन--फेघत अपयश के साथ ! 
टाद्वट--पिता की आशा से भागने में कुछ दोष नही है | 
मऔच--आप तो मर जायेंगे फिर इसकी साक्षी काम वेगा। 
यदि रयु का पैसा ही भय है तो हम दोनों भाग चले । 
टादयट--फिर भेरे साथियों का वया हाल होगा? भेरी श्वेत 
डाढी में धब्बा लग जायगा। 
मोन--फिर मेरी युवावर्ा भे क्यो धन्बा सगे? मे आप के पास 
से नहीं ज्ञा सकता । चाहे ठदरिए चाहे जाइए ! 
टालूबट--अच्छा, यही रहंगे।और यदि भागेंगे तो साथ 
साथ खर्ग का सागेगे | 
अब युद्ध हुआ और याप बेटे दोनों इस घीरता से लडे कि 
शत्रु के वॉत खड्ढे हो गये । यदि सेमरस और या्क की सहा- 
यता पहुँच जाती तो फर्गंसीसियाँं की अपश्य हार होती | परन्तु 
झकेला टाल्यद क्या क्या कग्ता | जन का युद्ध दर्शनीय था । 
वह जिय ओर से निकल जाता था शत्रु क दस के दस खाली 
हो जाते थे भोर काई सी फर जाती थी | एक बार जौनडाफे ने 
सीन से कहा कि “आ भुभसे लड ।” परन्तु उसने बडे अभि- 
मान के साथ उत्तर विया कि “अंगरज वीर अयला सिरयों पर 
हाथ नही उठाते” यह कहकर धह उसकी ओर से चला गया ! 
एक कर शत्र भे उसे घेर लिया । परन्तु टाल्यट ने आकर उसे 
बचा । इस प्रकार घरादा हाडते सडते यह दोनो थक गये 
और पहले जौन भारा गया फिर दाद्यट घायत होकर भर 
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शया । इन दोना की सुत्यु पर फरासीसियों को वडी खुशी हुई 
क्योकि अयु/ श्ेंगरेजों फे दूल में कोई ऐस। बाकी नही रहा था 
जो विजय पा सके | यथ्रपि कई बीर पुरुष अभी ज्ोबित थे। 
परन्तु फ़ट ओर डाह के मारे उनकी बोर्ता निरूस्मी हो रही 
थी । अब यादले फ्रांस का राजा हो गया ! 

परन्तु अभी लडाई बन्द्‌ न हुई और एंजीस के युद्व' में 
रिचार्ड यार ने जेन डाके के पड लिया ! फरासीसी सेना 
भाग गई और फिसी ने इस युवती फे छुडाने का प्रयत्न नहीं 
किया जिसमे फ्रांस को अंगरजो के खत्व से मुक्त किया था। 

ओंगरेजों ने इस अबला के साथ बडा अत्याचार किया। 
उस पर जआदुगरनी होने का दोष लगाया गया | उस' समय' 
जातू करना बड़ा दोष माना जाता था और जिस पर इसका 
सनन्‍्दवेह होता था उसके ज्ञीते जी जला विया जाता था। यही 
हाल जेन डाफ के साथ हुआ। यचहुत से पांवरियों ने बैठ फर 
उसको इसी द्रड के योग्य ठदराया आर वहत घड़ी अ्रश्नि जला 
कर उसे उस पर फंक दिया । इस प्रहार इस प्रवीरा कुमारी 
का जीवन समाप्त हुआ जिससे अपने पराक्रमा से अच्छे अच्छो 
के घॉन खट्टे फर दिये थे। फरालीसियाँ की कृतन्नता और 
डागरेजों के निर्दयोपन ने एक विचितन्र आत्मा के ससार से 
डठा लिया ! 

इसी युद्ध में एड फे राजा की लडकी मारगरेट अगरेजी 
याहा सफोर के हाथ सग गई । मारगरेट बड़ी रूपवर्त/ थी। 
उसके रूप फे। देखकर सफेफ का चित उसकी ओर झाकपिंत 
हो गया। परन्तु उसका विवाद हो चुफा था इसलिए मास्मशेटः 
के साथ सम्बन्ध फरना असस्सतव था।अनपुवच उसते यह 
विद्यार किया कि इस युवती को इक्कलैएड की सहारानी बनाना 
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चाहिए । मारगरेट ने इस बात के स्रीकार कर लिया। झौर 
उस ऊे पिता से इस शर्ते पर सन्धि दो गई कि उसके एज फा 
राज सौदा दिया जाय । 

सफोक नें इडलेण्ड में आकर राज़ा हनरी के इसके लिए 
राजी किया। उधर राम से पोप ने भो झआाम्रह किया कि फ्रांस 
ओर इकलेंएड के युद्ध मं सदस्नो इेसाइयां का रक्तपात होता हे | 
इसकिए सन्धि दो जानी चाहिए । 

यद्यपि ऐसे समय मे जब इद्शलेए्ड फे हाथ से फ्रांस का 
बहुत सा भाग निकल चुका था ओर याऊ को जन क मर जाने 
से फिर कुछ आशा हो चत्ो थी कि गया हुआ राज्ञ फिर 
लौट आये उसे यद् सन्धि अ्रच्छी नही लगी, परन्तु उसका 
कुछ थस नही चला | बह फकदत लगा-- 

“क्या हमारे सब कष्टों का यही परिणाम निकला । क्‍या 

» इसमे सेभापतियें तथा येद्वाशो फी सुत्यु फे पश्चात्‌ जिन्हे।न 

फेवल अपने देश के दित के लिप्ट अपने शरसीरों का बलिदान कर 
दिया, दम इस अपमान के साथ सन्धि करंगे । पया ऋृठ, 
कपट छुल तथा बिद्गोह के कारण हमने फ्रांस फे बड़े बड़े प्रान्‍त 
दाथ से नहीं दे दिये, सिनफो हमारे पूर्वजों ने रक्त बहाकर 
जीता था। शोक ! शोक !” 

परन्तु झअय हो क्‍या सकता था। यह सन्धि केबल पोप के 
झाप्रह से की गई थो और विचेस्टर का खाट पए्री, जो ग्लो- 
स्वर का बड़ा शन्नु था, पोष फे इस प्रस्ताव का कारण था । 
चादर डोफिन भी यही चाहता था कि जिस प्रकार हो सके 
सम्शि दो आय, फ्योफि इस समय मुख्य मुख्य प्रदेश उसके हाथ 
लग चुके थे | इसलिए इस शर्त पर सन्धि हुई कि चाएस 
झ्ौफिय सदा एनरी का मित्र रहेगा और उसकी आशा परलखन 
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फिया करेगा और कभी इड्खैगड नरेश से पैर न करेगा। यह 
शर्तें केंचल तौा।म मात्र थी क्योंकि सब प्रसिद्द स्थान चाल्स के 
हाथ में थे, अगरेज़ों को कर लेने का भी अधिफार न था | अर 
सित्रा फेले के ओर कोई फ्रांस देशीय खान उनके पास नहीं 
रहा था | परन्तु अब यहाोँडलस युद्ध कौ समाप्ति होगई जो 
पड़चर्ड (तुतीय) के समय में आरम्म हुआ था और जिसको 
शतायीय युद्ध ( 708088!) ५४७७७, ए&॥ ) कहते है । 

छुठे इंनरी की मारगरेट के साथ शादी हो गई और शइसऊरे 
यदले में एंजू श्रोर मेन नामी दो प्रान्त उसके पिता के दे 
दिये गये । 


३म०-्ण००म्म्ण्ल्जन- दै ६.) हैँ वक-न>>कममज>+म 


छठा हनरी 


दूसरा भाग 
(ए0एफर पा, ९४87 प.) 


फीकी मे प्रथम भाग में बता चुके हैं कि छुठे हनरी 

हे डौफिन चाल्स से सन्धि हो भई। अय 

चाल्स डोफिन नहीं रहा किन्तु फंस का 

भव बट. सप्नार दो गया। मारगरेट सफोक फे साथे 

इज्ले एस में आई जिसका हनरी ने धरड़े समारोह से सागत 
किया. और भरी सभा में सब भत्रियें| ने श्रपनी इस नई महा 

रानी को प्रणाम किया | संब ने उसकी चिरायु फे लिए असीस 
वी । इसके पश्चात्‌ सल्धिपत्र पढ़ा गया जिसमें लिखा 

था।-- 

“फ्रांसनरेश चात्से # और इश्लैगडनरेश हनरी के एलूची 
विलियम डीलापूल सफ़ोफ फे मध्य भें यद्द सन्धिपत्र लिखा 
गया फ्ि हनरी का विवाह नेपिशह्ल, सिसली और जरू सलम 
फे राजा की पुत्री मारगरेट से हो और १४घीं मई से पहले 
पहल यह इशलेर्ड की महारामी बनाई जाय। और पंज् 
ओर मेन जो पदले इसके पिता फे अधीन थे फिर उसे लौटा 
दिये ज्ञायें। और मारगरेट हनरी के खर्च पर इह्लैरड फो लाई 
जाय भय भी निश्चित हुआ कि उसे कुछ यैातुक न दिया 
जाय ? 


..._+# सप्नीक का पूरा नास विक्षियम डीज्ापूल था। हु 
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हरी ने इस पर बड़ा ध॒र्ष प्रकट किया और डीलेपूल को, 
जो ञअब तके सफोक का# मार्किसही था, ब्यूऊ़ बना दिया और 
मारगरेट को मंदायानी बनाने के लिए बडी बडी तैयारियों 
की | परन्तु इस विवाह तथा सम्धि से हनरी के मभ्रिगण ख़ुश 
नहीं हुए । ग्लोस्टर, सादसबरी, धारिक विचेस्टर का पादरी 
आर रिचार्ड या ये सब लोग लद्न्‍न फे राजमदल में बैठे 
चैठे इस प्रकार धार्सालाप करने लगे ।--- 
ग्लोस्टर--“इड्लैणड फे मश्रिगण | राज्य के रुकन्ध | में आपके 
सम्मुप्त अपना दु घ भ्रफाशित करता हैं।यद फेवल 
भेरा ही दु ख नही है किन्तु आप,फा ओर समस्त जाति 
फादुजदे।क्ा मेरे भाई ने घीरता, धघव तथा सेना 
इस फ्रांस की विजय के लिए अपर नहीं की थी। 
कया उसने जाड़े ओर गर्मी में इसी के लिए कष्ट 
नही सदे | क्या बेडफोर्ड ने इसोलिप्ट अपने प्राण नहीं 
दिये | क्या चीर या्क, साहलवबरी बारिक, आप लोगों ने 
फ्रांस ओर नारमण्डी फे रणक्ेत्रों में घाव नहीं खाये ? 
यदि ऐसा है तो क्या इन सब कपष्दों का यही परिणाम 
होना था ? हम लोग रात दिन फोशिश करते करते थक 
गये कि किसी प्रकार फ्रांस हाथ से न जाय । परन्तु इन 
सय का परिणाम यह हुआ कि अपयश सूबक सन्धि 
करनी पडी | क्या इस विवाह से भी अधिक घृणित 
कोई यात हो सकती थी जिसने हम सबफी घीरता फो 
पानी में मिला दिय/। आज फई पीढियों फी धोर्ता 
फा चिह्न फ्रांस से मिद गया । 
साइलबरी--ैसा की सोगन्ध ऐंज्ू ओर समेत नास्मएडी की 


अमाकति स का पद्‌ ड्यूफ से नीचा होना है । 


७९ हिन्दी-रीकसपियर | 


कुजियाँ थींओर यह हाथ से चली गई। 
वारिक--मझुझे तो रोना आता है फि अब फ्रांस को, कभी से 
ले सकंगे | द्ाय | जा देश मेने धाव खाकर जीते ,थे 
थे बात की बात में दे दिये गये। 
थार्क--यह सब इसलिए है कि अब सफोफ की चलती है। 
मेरी चलती होती तो मे कभी इस सन्धि का अनुमोदन 
न करता चाहे मेरी बोटी बोटी उड़ जाती। मेंने किसो 
इतिहास मे नही पढा कि किसी इहइलैण्ड नरेश छा 
वियाह बिना यौतुऊ के हुआ हो | यहाँ हमारा सप्नादू 
अपनी रानी के बदले अपने द्शों के! बेच रहा है ! 
ग्लोस्टर--विधाद क्या हैं हास्य है। देखो सफोक इसके मार्ग- 
ध्यय का कितना रुपया भाँगता है । इससे तो घह फ्रास 
में ही क्यों न रह गई । 
विंचेम्टर का पादरी--आप बहुत गर्म हो रहे है।कक्‍्या आप 
नहीं जानते कि हमारे राफ्ताट्‌ की यही इच्छा थी? 
ग्लोस्टर--में आपकी इच्छा फो भलत्रे प्रराथ समझता हैँ।न 
केवल भेरी बात ही आपके चुरी लगती है किन्तु मेरी 
उपखिति से भी आप को दुख होता है।श्रतिमानी 
पादरी ] आप के चहरे से क्रोध फे चिह्न प्रऊझट हो रहे 
है।यदि में यहॉरहा तो न जाने क्या सुँद्द से निकल 
जाय, इसलिए जाता हैं । 
ग्लोस्टर तो चला गया अब वियेस्टर फे पावरी ने कद्दा-- 
४लोस्टर भद्दाशय घड्डे क्राध भे जाते है। श्राप लोग जानते 
हैं कि सशिका मुझसे पैर है। न फेधल मुझसे दी किन्तु आप 
सभ्र से | यह दनरी के घश में निकटतम है और सनन्‍्तामाभात 
की अचख्ः में उलफा उत्तराधिकारी भी यदी है। इसीलिए 


छठी हनरी । ७ 


थहै सब काप है। आप सब लोग सावधान रहिप्ट ओर इसफां 
यातें में नग्ाइए, यथधपि साधारण लोग इसके “भला | सला [ह 
कहते हूं परन्तु मुझे तो इरूसेभथ छोता है । 
बकिध्वम--यदवि ऐसा है तो हम लोग इसके राजा का सरताक 
न रहने देंगे । हम सब इसका निकाल बाहर करंरो | 

यह कह कर बजि्वम और पादरी सफोक की सम्मति लेगे 
फे लिप' चले गये । रिचाडे याक अपने मन में सोचने लगा कि 
“पुल और मेन तो हाथ से निकल ही गये, पेरिस छिन गया। 
सामेरडी भी गया ही सा है। लोगों ने सन्धि करली । हनरी ने 
पक राजा की कन्या फे लिए दो राज्य द्‌ विये | परन्तु इसमें 
इनका क्या दोष है। हराम का माल हराम में जाता है। यह 
सोग अपना क्या दे रदे है | है से! सब मेरा है! छुटेरे खोग 
अपनी लूट के बडी उदारता से व्यय करते है' | इए मित्र की 
खिलाले ६। रण्डी मुण्डियां को लुटाते ह। विचारा माल बाला 
हाथ पर हाथ धर कर रोता है। यही रिथाडड+ यारक का दाल 
है । मुझे एक दिन फ्रांस मिलने की आशा थी | वह ती जाती 
रही | अय इकुलैयड लेने की कोशिश करनी याहिए।” थहद 
विचार कर उसने इरावा किया फि आपस के उड़ा से लाभ 
उठाते । क्योंकि उसे विश्वास था कि ग्लोस्थर आदि में झवश्य 
अरगड़ा होगा । 

थाड्े दिन पीछे फ्रांसदेशीय पराग्तों के अध्यक्ष पद के लिए 
भागडा हुआ | पहले बैडफर्ड फ्रांस का अव्यक्ष था। दी आदमी 
अर्थात्‌ लामरसेद और याक इस पद्‌ कफ इच्छुक थे। ग्लोस्टर 


# हम प्रथम साग भें दिखा चुके है कि राजगद्दी बांस्तव में 
रियाई याप की थी (देखे! मार्टमर वत चर्साह्ञाप), 











७७ दिन्दौ-शेक्सपियर । 


थार्क को भर था प्य्तु सफोक सामरसेट को चाहता था"! 
चुनरी मे फहा-- 
“मदह्दाशयोा | मेरे लिए तो जैसा यार्क वैसा सेमरसेट। 
जो चादे अध्यक्ष हो भुभे कुछ नहीं कदना !” 
याफ--यदि मेने फ्राल में कोई अयेग्य कार्य्य क्रिया हो तो आप 
मुझे अध्यक्त नियत न फीजिए | 
से।मरलेट--यदि मे इस पद के अयोग्य हैँ ती थाके का अध्यक्ष 
कर दिया जाय | में उसके अधीन रहूँगा। 
वारिफ--चाहे आप योग्य हो या अयाग्य | याजक को अध्यक्ष 
होना चाहिए | 
विचेस्टर का पाद्री--बारिक | अपने बडे के बोलने दे । 
घारिऊ--रणत्षेत्र भें पादरी बडे नहीं होते । 
साइलबरी--अच्छा बताइए, सेमरखेट फो क्यों अध्यक्ष होना 
अदिए ? 
रानी मारगरेट--क्योंफि राज यही चाहते हे'। 
ब्लोस्टर--महाराज खय इतने बड़े है कि अ्रपनी इच्छा प्रकट फर 
सकने हैं | राज-फाञ में खियां को आवश्यकता नहीं । 
मारगरेट--अगर महाराज बडे हे तो आपके सरक्षक होने 
की क्या आवश्यकता है | 
ग्लोस्टर--महारानी ] में राज का सरक्षक हुँ। और महाराज 
को इच्छानुसार एस पद्‌ को छोड समझता हैँ | 
सफोफ--तो छोड यों नहीं देते ? तुम्हीं अब तक राज फर 
रहे हो | तुम्दारे शासन में देश को बड़ा अधनति हुई 
 तुम्दारे दी शासन भें होफिन ने फ्ॉस का इतना 
भाग ले लिया। और सब प्रसिद्द पुरुष आज तुम्दारे 
वास बन रहे है । 


छुठा हनरी | पृ 


चिंचेस्टर का पादरी--तूने प्रजा को लुट लिया और “धर्म# घन 
सप्ट कर दिया। 


सामरसेट--ओर राज-केाप तेरे भकान और तेरी स्््री के यहु- 
सूल्य कपडे की भर दी गया | 

भारगरेट---शर तूने नगर फे नगर फ्रांस में शत्रु फे हाथ 
बेच दिये। 

सफ़ोक--मे सिद्ध करूँगा कि याके इस पद के लिप सब से 
झनुचित मनुष्य दे । 

याके--में ही क्या न कद दूं । सब से पदक्षी अयेग्यता तो 
यहो € कि में तरी खुशामद्‌ नहां कर सकता | दूसरी 
थयात यह कि अगर मे इस पद्‌ पर नियत भी हो गया तो 
सेामरसंद धन ओर सेना मेरी सहायता फे न भेजेगा 
और डाफिन रहा सदा देश भी ले लेगा | यही हाल तो 
पेरिस का हुआ था | 


बहुत भगडे के पश्चात्‌ सेमरसेट फ्रांस के अगरेजी प्रार्न्तो 
का अध्यक्ष नियत हुआ | 


अब ग्लोस्टट के अधापतन की यारी आई । यद्यपि ग्लोस्टर 
राजमभक्त था परन्तु उसकी ्री एलीनर ऐसी न थी। बह 
लेडी मैऊविथ की भॉति इड़लेर्ड की महारानों होना चाहती 
थी। पऊ दिन जब ग्लोस्टर अपने घर में बेठा हुआ कुछ सेच 
ब्रिचार कर रहा था तब एलीनर ने कहा--- 

“सांमिन, किस सोच भे हो | श्राज आपका सिर पऊे स्पेत 
की भाँति क्या कुक रहा हे । आज झापकी आँख पृथ्यी फए क्‍या 


अनार एएएऊधमाशशशाशशशशशशशशणनाशनाााणण ० 5० 


*# धह कर ओ धमंससथा ( 00००० ) की ओर से प्रजा पर 
धर्मा्थ के लिए लगाया जाता है । 


दे हिन्दी शेफ्लपियर | 


खरी हुई है? आप क्या देख रहे है? पा! आपको इष्टि धन्य" 
के राजमुकुट पर है। यंदि ऐसा है तो प्रयक्ष फोजिए और राज 
भुकुट धारण की जिए | हाथ बढाइएं और मुझुद उतार लीजिए 
हम तुम दोनां 7ड्जैएंड पर राज फरंगे | 
रेस्रर--प्यारी ! यदि तुम अपने पति से प्रेम करती हो तो' 
ऐसे विच्वारो को अपने अन्त ऊरण से दुर कर दो | ईश्वर न 
करे कि अपने महाराज से में विरोध कहें मेर दुःख का 
कारण भयानक खप्न है जो मेने रात देखा हे | मैंने देखा फि में 
सरक्षण से पृथफ्‌ कर दिया गया और सफ्ोक ओर सेमरसेट 
मेरे खानापन्न हो' गये। 
एलोनर--यह कुछ भी नहीं है । मैत्रे शत यद् देखा ऊि में और 
तुम राजगुफुर पहने हुए बैदे हैँ ओर हतरी तथा मार- 
गरेट हमकों प्रणाम कर रहे है । 
र्ोस्टर--एलीमर | एल्लोन* । ऐसे विचारों को दूर कर | फ्या 
तू अपना ओर अपने पति का नाम पिद्रोहियों भ॑ 
लिखाना चाहती है । हे ईश्वर ! मेरी रक्षा कर। 
यह कहकर ग्लोस्टर तो चला गया परन्तु एलीनर अपनी 
सी फाशिश करती रही | उसने सशुन लेने वालों को घुलाया 
जिन्होंने कहा कि “हनरों माय आयगा |” फिए उसन सफ़ोक 
के विषय में पूछा । उन्होंने सगुन विचार कर कद्दा! “कि समुद्र 
फे बीच में उसकी झृत्यु हांगो |” सेमरसेट फे सरबन्ध में 
सग़ुन यह निकला कि वह नगर छोडकर घराबर धनवास करे । 
एंलोनर हल सगुन फे! तिक्लया रही थी अफ्िछुम ने उसकी 
बातें सुगली और राजा इनरी से सम्पूर्ण छृत्ताव्त कह दिया । 
झब कया था मारगरंट तो पहल से ही उसके धिरुष् हो 
रही थी। उसने सफ़ोक से कई बार फह दिया था कि जिस 


छुठा हनरी । ७३ 


एछार दी सके ग्लोस्टर के सरच्ाय से महाराज को मुक्त करना 
चाहिए |भपे समा में एलीनर पर विहोंद का अपराव लगाया 
के । ओर जीवन पयेन्‍त के लिए मान टायू में कद करदी 
गई | 
इसफे पश्चात्‌ हनरी ने ग्लोस्टर को संरक्षऊ पद्‌ से अतग 
कर विया आर खतत्र होगया। हरा प्रफार ग्लोस्टर ने जो खप्न 
देखा था बह ठीक हो राया | ओर उसके अध पतन में फेघचल' 
इतनी ही कलर रही थी कि अभी उसके प्राणां पर हस्ताक्षेप' 
नहीं किया गया । परन्तु अब उसकी भी बारी आई । 
छनरी ने बेरी नामीनगर मे राजसभा की भार ग्लोस्टर 
फे बुलाया । जिल समय ग्लोस्टर ने निमत्रण की सूचना 
पर उसी समय बसका मांथा ठनकने लगा। क्योंकि इस 
सभाके करने म॑ उसकी खम्मति नहीं ली गई | घद समझा गया 
कि अवश्य दाल में कुछ काला है। बेरी में राजसभा हुई । 
राजा, रानी, विचेस्टर का पादरी, सफोक, याके, यकव्व म 
कौर अन्य प्रतिष्ठित पुरुष बैठे हुए थे। उनके सामने राजा ने 
फहा--- 
"लोस्टर अभी नहीं आये | धह तो कभी पीछे नही रहते 

थे। न जांने कया कारण हुआ ?”? 
मारगरेट--क्या तुम वेखते नही हो ऊि थेडे दिना से उसकी 

क्या दशा हो रही है । उसका मुँद कैसा चमकता जाता 

है | ओर घह कैसा अभिमानों होता जाता है। हम 

उसे उस समय से जानते है जब घदह आज्ञा पाक्तनन 

में तत्पर रहता था | क्या आपने देखा नडीं था, 

कि टेढी ऑख होते ही उसका सिर झुक जाया 

था। और समस्त सभा उसकी राजममकि की प्रशसा 


ह्प् हिन्दी शेक्सपियरः | 


करती थी। परन्तु अब शसका दाल ही और है.। 
प्रातःकाल के सब लोग प्रणाम द्राइवत्‌ किया करते हैँ. 
परन्तु यदि हम ग्लोस्टर के मिल जाय तो धह नाक- 
सी चढा लेता है | आर उचित प्रणाम भी नहीं करता | 
छोटे पिश्ली के गुरोंने का कोई खयाल नहीं फरता परन्तु 
शरा की धाड से बड़े बडे लोग डर ज्ञाते | आप जानते 
है ऊि ग्लोस्टर काई छोटा आदमी नही है सिसके क्रोध 
का कुछु खयाल न फिया जाय | पहले तो धह बश के 
खयाल से आप से निकटतम है । यवि दुर्भाग्यवश आप 
को कुछ हो ज्ञाय तो वह भाद गद्दी पर चढ़ बेढेगा । 
इसलिए उत्तके घिचारों को देखे सुझे तो यहां उचित 
मालूभ होता है कि आप उसे अपने पास न आने दीजिए 
झोर अपने मन के भावों को उस परः प्रकट न कीजिए । 
उसने खुशामद्‌ से सर्वंसाधारण फे हृदय को आकर्षित 
कर लिया है ओर भुभे भय है कि यदि कहीं उसने खिर 
उठाया तो सब लोग' उसे सद्दायता दंगे | अभी तो बेदी 
बाप के हे। अभी ऊुछ नहीं गिग डा है। चिद्रोह फी जे 
अभी गद्दरी नहीं जमीं | परन्तु यदि इनके उस्ताड़ने का 
प्रयत्ध न किया गया तो चिद्रोहरूपी वृक्त अपने पियेल्ते 
फल दिये विना न (हेगा । सफाफ, बकिज्षम और याफ ! 
में आप खेर से सदिनय पूछती हैं. कि थदि मेरा! कहना 
असत्य दो तो मुझे ठीक रास्ते पर लाइए । 
सफोफफ--मह(रानी जी ने ठीफ फहए है। यदि शुझे! आजा दी 
जाती तो में सी आपके ही कथन के। कदता। इसकी 
स्री तो महाराज के मारने का ही प्रयक्ष कर रदी थी। 
बह झपने किये के पहुँच गई। परन्तु भ्रब ग्लोस्टर से 


छुटा हनरी । ७ 


सावधान रहना चाहिए। गहरी जगह में नदी घिना 
किसो फेलाइल के बहती है । जब्ब लोमडो मेमने के! 
पकडती है वो सांकतों नहीं | यही हाल ग्लास्टर फा है । 
न जाने इस चुप्पे फे मन भें या बया बात॑ काम कर 
रद्दी है | 

विंचेस्टर का पाद्री--क्या उसने नियम विरुद्ध छोटे छोटे दोषों 

के लिए लोगों को प्राण द्राड् नद्दी दिया ? 

यारक॑--आं(र क्या अपन सरक्षण के समय में उसने फ्रांस भेजने 
फे लिए प्रजा पर अनुच्तित कर नही लगाया जिसके 
उसने कभी नहीं भेजा ओर जिसके फारण नगर फे नगर 
विरुद्ध ही गये ? 

बकिहम--यद दोप तो बहुत तुच्छ है । अभी इनसे भी बड़े बड़े 
अपराध है जिनसे ग्लोस्टर का हृदय फल्स्धित हैं. और 
जिनके आप लोग नहीं जानते | 

हमरी--महाशये। | भ॑ आपका बड़ा ऊुतश हैं कि आप मुझसे 
इतना प्रम रखते हैँ ओर मेरे मार्ग से का्ट्फ-निशुष्ति की 
काशिश करते हे | परन्तु मेरा अन्त करण यही कह रहा 
है कि ग्लोर्टर निर्दांप हैं ।धदू इतना फागल-हव्य हे 
कि उसके आत्मा में मेरे अहित की थबात नहीं झां- 
सकती [| वह तो हल के समान अपराध रहित है | 

भारणरेट--उस झशान से अधिक हाविकारक जया हो सकता 
है ? आप उसे दस फहते ह्‌। परन्तु उसने वास्तव में 
हख के पर लगा लिये हे, उसकी आन्तरिफ दशा बगले 
के समान है । छुली पुरुष इसी प्रझार अपने छुलों को 
छिपाया करते है | हमारा मसला इसी में हैक़ि इसे दुष्ट 
फो अलग कर दिया ज्ञाय 


६६७० हिन्दी शेक्सपियर । 


इस समय सेमरसेट' आया और उसने यह फुसमाचार' 
झुनाया कि फ्रांस के रहे सहदे प्रान्त भी हाथ से निकल गये | 
इसके पश्चात्‌ ग्लोस्टर आया और कहने लगा--- 
“महाराज की जय हो | धोमान मुझे क्षमा कर । 'प्राने में 

कुछ देर होगई |” 

सफोाक--तहीं ग्लोस्टर | ग्राप जल्दी आये हैं। यत्रि आप 
राजभक्त होते तो अवश्य हम आपसे देरी की शिकायत 
करते । परन्तु अप मे आप को विद्रोह के कारण 
पकडता हूँ । 

ब्लोरुटर--मुझे इस से कुछ भी भय नहीं है। क्योंकि शुद्ध- 
हृदय मनुष्य कभी नहीं डरते । शुद्ध से शुद्ध नदी 
भी इतना शुद्ध नहीं होती जितना मेरा अन्तनकररु 
विद्रोह से श॒द्व हें। मुझ पर कान दापारोपण कर 
सकता हे? 

थयाक--आप पर यह दोप लगाया गया हे कि फ्रांस में आपने 
रिशवत की ओर सेना को घेतत नहीं दिया जिस से 
महाराज फी सेना पराजित हो गई । 

गलोरुर--फीन है जो यद बात कहता है ? म॑ने फभी रोना को 
बैतन से चचित नहीं किया | और न क्तभी एक पाई 
तक रिशधघत सी | ईश्वर जानता है. कि में इफ़लैणड के 
हिल के लिए रातों रात जागते हार विचार करता रहा 
हैं| यदि मैंने एऊ पैसा भी अ्रयुचचित रीति से लिया हो 
तो ईश्वर न्याय फे समय सुभे द्रड दे। यही नही मेंने 
बहुत सा अपना रुपया रोना को फैवल इसलिए दे 
दिया कि कही प्रआ पर अधिक कर ने लगाना पड़े। 
छोर कभी इस रुपये को मोगा तक सहीं | 


छठा हनरी | प्र 


विंचवेस्टर का पादरी--पही कथन आप का छहितकर है। 

बलोरस्र-- शवर जानता है कि में सत्य कहता हैं | 

थाक--अझपने सरक्षण के समय अपने अपराधियों को ऐसे 
कठोर द्रड दिये कि हडुलंणड कठोरता के लिए बद्नाम 
हो गया ! 

लोस्टर--लत लोग जानते है कि यदि मेरे शासन का कोई 

दोष था तो नन्नता | अपराधी के अश्नपात पर मेरा 
हृदय पिघल जाता था। हो मलुष्य-हत्या के बदले में 
झवश्य प्राण दराड देता था | 

जफोक--भीमन्‌ , इन दोपों का उत्तर तो आप सरलता! से दे 
सकते हूं | परन्तु आप पर तो इनसे भी घोरतर अप 
गंध लगाये गये हैं जिनसे आप का जर्दी छुटकारा नही 
. सकता | इसलिए में आप की पकड़ फर पादरीज़ी 
के दवधाले करता हैं । 

हनरी--लाडे ग्लास्टर ! मुझे पूर्ण आशा है कि आप इस दोपों 
के अलय खिद्ध कर दंगे, पयोकि मेरा अन्तःकरण 
कह रहा है कि आप निर्दोष हैं । 

उलोस्टर--महाराज ] यह समय घडा बुरा है। ऐेश्वर्य की इच्छा 
ने शुभ भुणां को छिपा गज्जा है | लोगां से दया का भाव 
उठ गया। शरीमान के देश स न्याय का झमाव हो गया । 
में ज्ञानता हैं कि यह सब मेरे प्राण लेना चाहते हैं। 
यदि मेरी रत्यु से श्स वेश में शान्ति हो जाथ तो में 
घढी खुशी से प्राण देने फो उद्यत हैं ! परन्तु मेरी स्तत्थु 
हम लोगों के अत्याचारों की भूमिका है | पादरी की" लाल 
लाल आँख प्रेरे कथन को पुए्ठ कर रही ६ । सफोक 
की चढ़ी हुई भोदें उसके चैर-साव को प्रकट कुर रही ह, 

द्‌ 


] हिन्दी-शेफ्सपियर | 


बकिद्वम की ज्ञार्णी उसके अन्तःरण का दिखा रहीः हैं 
और यादी की इच्छा मेरी ज्ञान लेने की है। भौर हे महा- 
रानी जो | आपने विता किसी कारण के मेरें सिर फर 
अनंक दोष आरारोपण कर दिये है। में यह नहीं चाहता 
ऊफि फूठे साक्षी इफट्टे किये जायें। लोकोक्ति है कि “कुष्ते 
के मारने के लिए लकडी मिल ही जाती है |” 

पादरी--मधाराज | इसकी गालियों असलह्य हो रही हे यदि 
झापके रक्षकों को इस प्रकार कासा जाय आर कोाससे 
वाले से कुछ न कहां जाय तो न जाने क्या परिणाम हो! 

सफोक-कक्‍्या इस दुष्ट ने महारानी जी को भुठा कद कर 
उनका अपमान नही किया ? 

भारगरे!--परन्तु में दुःखी मनुष्य को आक्षा देती हैं कि जो 
धादे सा कहे | 

ध्लोस्टर--ठीक ऊष्दा | मै अवश्य दुःखी हैं । 

यकिद्षम--यह तो बातें बना कर दिन भर बिता देगा | इसलिए 
पादरी जी | इसे पकड़ लीजिए । 

ग्सोस्टर---आज हसरी प्रबल हाने से पूर्व ही अपने सहारे के 
नष्ट किये देता है। आज भेडिये गडरिये का भेडे के 
पास से भगाये देते है। हमरी | आज मुझे; अपना भय 
नहीं, किन्तु तेरे प्राण का भय है, क्‍्योंफि ये भेड़िये 
पहले तुगे दी काटे गे । 

अब ग्लोरटर फे तो लोग पकड कर ले गये । परष्तु हनरी 

शोक के मारे उठने क्गा। सारगरेठट से कहा “क्या आप राज- 

समा'रो जाते ह' ?? 

इमरी--हों भारगरेट | मेरा हृदय शोक से पूरित दही रहा है। 
भेरे ऑल निकले झा रहे है। मेरा शरीर दुःख से प्रसित 


छुठा हनरी | ढरे 


हो रहा है। क्योंकि अशान्ति से अधिक और फ्या दुःख 
'हो प्तकता है| ग्लोस्टर | मुझे तो तू सश्या भर राज 
भक्त मालृम द्ोता है । परन्तु दा ! कैसे बुरे ग्रह आये ह॑ कि 
ये सत्र लाग, यहाँ तक कि महारानी मारगरद भी देरी 
जान लेना चाहती हैं | तूने इनका ऊुछ नहीं विगाड़ा । 
जिस प्रकार कलाई बलुडे को बाँधत है ऑर्यबि धह 
भाभता ह॑ तो उसे मारते हू इसी प्रकार ये लोग तेरे 
साथ व्यवहार करते ह्‌। छाय [| म॑ तो यही कहँगा कि 
ग्लोस्टर सच्चा राजमक है। 


यह कहकर हनरी तो सभा से उठ गया, परन्तु बाकी लोगा 
ने निश्चय फर लिया फक्ि ग्लोस्टर को मार डालना जाहिए। 
पदले तो नियमानुसार उस पर अभियाग चलाने का चिचार 
शुआ । परन्तु मारगरेद इस से सहमत न ह॒ई। ज्योंकि उस 
डर था फि हनरी ग्लोस्टर के बचान की कोशिश करेगा | इस- 
लिए यह सलाह हुईं कि उसे गुप्त रीति से मरथा डालना 
आदिए। हस विचार के अनुकूल सफाक ने घातकों हारा उस 
भरणा डाला । 


इली समय यद् भी खबर मिली फि आयल रणड के लोगां ने 
सिर उठाया है आर बहुत से झंगरेज राजपुरुषों फे! गार 
डाला | उनके दमन के लिए याऊ यहुत सी सेना फे साथ 
भेजा गया । यार्क इस काम से बहुत खुश हुआ, पर्याकि इसकी 
इच्छा किसी तरह राज्य लेने की थी | उसने यह भी इरादा किया 
कि कैयट के एफ प्रसिद्ध पुरुष फेड के ठग यह इृह्ञतेण्ड में 
विद्रोह मचाने और अवसर मिलन पर अपनी सेचा-सहित 
शाकर इनरी  राज़गदी से च्यूत कर दे। 


० हिन्दी शेफ्सपियर | 


अब हनरी के यूह पता ख़गा कि ग्लोर्टर मारा गया “तो 
'से बहुत शोफ हुआ | यद्यपि सफोक ओर मारगरऐेद उसकी 
त्या का छिपाने लगे, परन्तु राजा क्रो विए्वास हो गया कि 
ह काम पावरी और सफोफ फो सलाह से टआा है। उसकी 
स्यु को सुनते ही राजा सूर्डा खाकर गिए पडा । जिस समय 
सक्को ऑप खुलो ता राझशोक उससे कद रहा था “मद्दा- 
ज | सन्‍्तोष काजिप |” इनरी ने उत्तर दिया ' अरे सफ़ोक ! 
पतन सुभ सम्तोष दिखाता है। अरे | अपने दिए को मीठी 
/तो से क्यों छिपाता है ? इन हाथों से मुझे मत छू, क्योंकि 
ह मुर्भे सॉप के रामान काटे ते ह। अर तू मुझे मत द्स्व, 
गैकि तेरी आजा से मुझे डर लगता हें। हाय तूने ग्लोस्टर 
॥ मार डाला! 
मारगरेद--आप सफ़ोक के क्‍यों कहते है। यद्यपि सफोक 
गेर ग्लोस्टर मे शत्रुता थी परन्तु सफ़ोक के उसकी मृत्यु पर 
गक है। यदि आज ग्लोस्टर ज्ञो ज्ञाय तो म॑ रोते रोते अपनी 
गॉस फाड़ दू । 
जिस समय दनरी इस प्रजार दुःख प्रकट कर' रहा था, 
लोस्टर फी रत्यु की खधर नगर में फेल रहीं थी। समस्त प्रजा 
लोस्टर को प्यार करती थी। लोगे फो पला लग चका था कि 
बरी ओर सफ़ोक ने उसे मरधा डाला हैं| इसलिए थे खब 
नकठें होफर राजमहल पर आये और साहसयरी और वार्फि 
हे द्वारा राजा का सदेखा भेजा कि या तो सफोक को भ्रभी 
गाणदरणड दे दिया जाय गा उसे सदा फे लिए बेश से निकाल 
दिया ज्ञाय। नही तो हम अभी आर तेइडकर सफोक के निकाल 
लेंगे और पत्थरों से उसका सिर कुचल देंगे। दिस समये 
हसरी यह सोच रहा था कि वया किया जाय, उस समय 
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लोगे। को सी राजमहल के वरवाजे पर कालाहल कर रही 
थी। अन्त -«में इतर ने सफोर का देश-निकाला दे दिया। 
भारगरेट में उसकी वहस सिफारिश की, परन्तु हनरी ने 
डेसकी यात न खुनी और हुक्म दें ठिया कि यदि सफोक 
परसों तक इृड़लैरड म॑ पाया गया ती उसका सिर काट लिया 
जायगा ! इस प्रफार रलासटर के घातकों मे से एफ तो बृश 
से निकल गया | अब दूसरे का हाल सुनिए । 

विचेस्टर का पादरी ग्लोस्टर की सत्य के पश्चात ही उन्मत्त 
हो गया । ईश्वर ने खय ही उसे द्रंड देना चाहा | वह आत्म- 
अजुताप के भारे चिज्नाने लगा | राजा और अन्‍य पुरुष उसके 
पलग के पास' पहुँचे, परन्तु उसने फिसो का नहीं पह- 
खानां ओर ग्लोस्टर को सत्य के विषय में बकवाद करता 
रहा | उसंकी अन्त समय की वासनचीत यह प्रकदर कर रही 
थी कि निस्सल्देद् ग्लोस्टर की मृग्यु का कारण यहा था। अन्त 
में राजा में कहा-- 

“पादरी | ईश्वर से क्षमा मॉग और पअपने हाथों के! जेड?” 
परन्तु इस पावरों का जीवन ऐसा पापमय था कि अन्त 
सम्रय ईश्वर का नाम भी उसके मुँह से न निकला और उसके 
धाथ भी आंकाश कौ ओर न उठे | वह इसी ढुख मे समाप्त 
हो गया | हमरी परः इसफो झुत्य' का बड़ा प्रभाव पडा और अब 
घारिक मे कहा “कि इस घुरी मौत से मालूम होता हे कि इसने 
कितने पाप किये थे |” तो राजा ने उत्तर दिया “हम कुछ नही 
कह सकते [ क्योंकि वारिक | इस सब पापी हैं ।” 

सफोक को सी फ्रांस में इेश्चर ने सुरक्षित न रहने घ्विया। 
क्योंकि थोड़े ही दिनो में बह फोद कर लिया गया, और एफ 
नाव पर लोग उसे कैएट में ले आये, जहाँ पद अपने शत्रु बिउ- 
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मोर के हाथ से मात्र गया | इस प्रकार यह समुन दीक'हो 
गया कि सफोक समुद्र में मरेगा ! 


हम ऊपर कह छुके हैं कि यार्क ने आयलेंएड का चलते 
समय केयट के एक मनुष्य केड के विद्रोद्द के लिए उभसार दिया 
था| इसलिए अब उसने बहुत से आदमभियां को इकट्ठा कर 
लिया और लनन्‍्द्न पर चढाई करने की तेयारी करली | उसके 
दल म॑ यहुत से गवॉर मित्र गये आर फेड ने उनके हवयों को 
यहुत सी विचित्र आशाओं से भर दिया। उसके साथियों में 
डिक नामी क़साई और स्मिथ नामी ज़ुलाहा भी था। इनके 
अतिरिक्त बदुत से नीच जातियों के आदमी थे। उसने अपने 
लिए पक गढनत यह गढी कि मेरा वाप लाइनल क्लरेस का पुन्न 
था, जिसे बालकपन भें कोई चुरा कर ले गया था, इसलिए 
उसने राज़ ( विश्वकर्मा ) का काम करना आरम्भ फ्िया, और 
फैएट में रहने लगा | इस अद्भुत वशावलि के द्वारा उसने 
अपने का राज फा अधिकारी प्रकट किया और अपने साधथियें 
से कहा कि अगर में राजा हो जाऊँगा तो अन्न बड़ा सस्ता कर 
दूगा। सब लोग समानता से रहेंगे। ऊँच नीच भे कुछ भेद न 
रहेगा। सबने यह सुन कर केड महाराज के अयज्षयकार बाली । 
फैड ने इसके उष्तर भे फ्ठा-- 

“सज्ञनें में आपके धन्यवाद देता हैँ। मेरे शज में रुपये 
के सिक्के न होगे, क्योंकि रापयों फी आवश्यकता ही न होगी। 
सब भेरा सिर खार्येगे। में सबके एक से धर्त्र थनवा दूंगा, 
ग सब लोग भाई के समान रईं और मुझे अपना राजा 

॥7 
डिक--सूधघसे पहले हम घफीलो को भारेगे । 
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फरेड--हाँ दाँ ] यह अरूर होगा | फैसे अन्याय की बात है कि 
निर्दोष भेड की खाल से कागज बनाया आय जिस 
यर लिखकर लाग अपने भाहये का सत्यावाश करे। 
खोग कहते हैं कि मकवी डडडु मारती है, पर में कहता 
हैँ फि मोम डड्डू मारता है । क्योंकि मेंने एक यार पक 

चीज पर मुहर फरदी ओर मुझे कप्ट उठाना पडा | 
इस प्रकार के मनुष्यों ने विदो्ठ का भएडा उठाया। राज्य 
का आर से हम्फरे स्टफर्ड और उसका साई घिलियम स्टफर्ड 
उनके दमन के लिए भेजे गये । उन्हांने जाकर बहुत समझाया 
कि जा लोग केड का साथ छोड देंगे उनका महाराज्ञ दांमा 
कर देंगे | परन्तु किसोने उनकी सम सुनो । अन्त में ब्लैऊदीय 
पर शड़ाई हुई । परम्तु हम्करे आर विलियम दोनों खेत रहे 
ओर उनकी खेना अपने सेसापतियों फे मरता देखकर भाग 
निकलती । अब क्या था, विठो हिये| के दिक्त बढ़ गये, थे चैगुने 
उत्साह से सडन खगे। अब उन्होंने समझा कि हम अथश्य देश 
के जोत छोगे । अप उन्दाने लन्‍्व॒ून की ओर कूच किया और 
शीघ्र ही लनन्‍्दन के पुल पर पहुँच गये। अब यह ख़बर राज़- 
महत्व में पहुँची तो राजा के पेट भे पानी हो गया और उसने 
आकर रानो सहित क्लिंगवर्थ ग॑ शरण ली। राजा की ओर से 
अब मैथ्यूगफ बडुत बडी सेना के साथ केड का सामना करने 
के लिए भेज्ञा गया। परन्तु बह भी मारा गया। नगर भर में 
लुट मच गई । चिद्रोहियों ने महलों के तोड डाला। फाग्जा 
के जला दिया और सफड़ों मलुष्यों को माए डाला | सा से 
आओर' उसके दामाद को पकड़ लिया और इस अपराध में इनके 
पी काट लिये फ्नि उन्होंने फ्रांस के युट फे लिए लोग से कर 

था। 
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जब इन्होंने यह आफत मचा दे तो बफिहम और क्लिफंड 
इनके हराने के खिए आगे वे और वकिदम ने कहह-- 

/“केड | हम राज की शोर से यह कहने आये हैं. कि जो 
लोग तेरा साथ छोड देंगे, उनका महाराज क्षमा कर देंसे |” 
क्लिफडे--भाहये, क्‍या कहते है। | क्या तुम इसका साथ छोड़ 

कर दया के पात्र बसोंगे, या विड़ोही बन कर भारे 
जाओगे ? तुमम से जा लोग राजभक्त हो उनका चाहिए 
कि अपनी दोपी उछाल दे । 

केड ने देखा कि सब लोग राजा के लिए जयजयकार 
बोलने ओर टोपियों उछालमे लगे | इसलिए उसने कहा--- 

“भाहये।। क्‍या तुम क्लिफड के बहकाने भें आ गये | क्‍या 
सुमको यह नहीं भालूम कि यह लोग प्रजा के शत्रु है। क्या 
अभी भेरी तलवार टूट गई जे! तुम निराश धोकर मेरा साथ 
छेड़े आते हो | दया तुम ऐसे अधम हो कि अपनी प्राचीन 
स्वतत्रता का खाये देते हो ? यदि इस' सगय भी अपने बच्चों, 
अपनी खियें और अपने घरो का हित चाहो तो अधश्य मेश 
साथ दो ।” 

सूर्ख लोगों का बहकाना क्‍या दुरुतर था| उनमें निज की 
बुद्धि तो थी ही नहीं, वे भूट से केड फे साथ होगये | इस पर 
क्विफ़जे ने कहा--- 

पयाहयेा ] क्‍या तुम फेड फो राजयंशी समभे हो ? क्‍या 
तुमका आशा है कि यह जाकर फ्रांस को जीतेगा और तुमर्मे 
से हर एक को जागारे दे सकेगा। क्‍या तुमका यह नहीं मालूम 
कि इसके पास रहने के। घर तक नहीं है | माइये। ! अपने दाथ 
अपने पैर मे कुरहाडी क्यों माय्ते दो | मुझे तो यह दीज़ता है 
कि केड का वश चला तो तुमका लुट कर खां जायया और 
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शील ही फाासोसी लोग, जिनको तुम कई बार हरा चुके हो, 
आकर तुमके। औत लेंगे | 
इतना खुनना था कि घही लोग जे अब तक केड के साथी 
थे अब क्लिफर्ड के साथी हो गये और केड अपने फा अफेला 
जान कर सांग गया। उसके पकडने के लिए एक इजार रपये 
का पविशञापन दे दिया गया। पहले तो यह केएट के जगलो या 
धागो' में छिपा रहा। एक दिन आइडिन नामी एक किसान ने 
उसे मार डाला ! 
हनरी अभी पक आपसि से नहीं निकल पाया था कि 
उसमे लिर पर दूसरी भ्रा पड़ी | यह ऐलो विपत्ति थी जिखने 
आयुभर उसे चैन न लेने दिया और पक दिन उसके प्राण 
लेता हो गई । अभी केड के विद्रोह का दमन करके सोग आ 
भी नहीं थे कि या फो चढाई का कुलमाचार खुनाई दिया 
हम ऊपर यता घुके है कि रिच्ाडे याके बहुत सो सेना-लहित 
आयलैण्ड फे विदोह दमन के गया हुआ था| घटा से लाट कर 
उसने लन्दून पर चढ़ाई करदी, क्योंकि वह बहुत दिनो से राज 
छीन लेने का अवसर हूंढ रहा था। 
यकिड्नम एक सेना लेकर डार्टफर्ड और ब्जैकहीय के 
घी में याक॑ से मिलने गया और उससे कहा “याफे ! यदि 
तुम्हारा उद्देश चुरा न हो तो में तुमसे मिलने आया हैँ।।” 
याक॑--में यहुत खुश हैँ। परन्तु फ्या तुम राजा के भेजे हुए हो 
अथवा खय आय दो ? 
यकिहम--मुझे महाराज ने भेजा है कि तुमसे इस खढ़ाई का 
कारण पूछू । 
थार्फ--बकिह्ष्म | क्षमा करो। मेरे मन में बडा दुःख है। इतनी 
सेना इफट्टी करमे का कारण यह है कि में लामरसेद के। 
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महाराज के पास से हटाना चाहता हैं । क्योंकि उसका 
रहना राजा और देश दोनों के लिए हानिकारक हे । 
वकिहम--नयवि तुम्दारा यही प्रयोजन हो तो अच्छी बात है। 
महाराज ने आपको श्च्छा पूर्ण की और सेमरसेट को 
कैद कर लिया ! 
याक॑--धया सत्य कहते हो क्लि सामरखेट कद दे गया? 
शक्रिज्षम--सत्य कहता हैँ | 
याक--अ्रच्छा में सिपादियां का सलौटाये देता हूँ। में महाराज 
का भक्त हैं। 
यह फहकर थह राजा के सामने गया ओर उसको प्रजापत्‌ 
अशाम किया | राजा के प्रछुने पर उसने कहा कि में सेना को 
इसलिए लाया था कि सेमरसेट का फैद करलूँ और दु८ फेड 
के अपने किये की सजा ढूँ । 


जिस रामय यह षातें हो रही थीं सेमरसेट मारगरेट के 
साथ घहीं पर भरा गया। फ्योकि धमरी ने वास्तव भें सामर्सेरः 
को कद तहीं किया था! इसको पेखते ही या के तत में आग 
खग गई और कड़क कर कदने लगा “ज्यों | क्ये | क्या से।मर- 
सेट छुट गया ! अच्छा फिर में भी अपने गुप्त ब्रियाराों को प्ररूट 
करता हैं । क्या मैं सेम्रसेद को देख सफता हूँ ? कूठे राजा । 
तूने मुझे घाला दिया। में तुके राजा कहता हैं । पर तू राजा 
नहीं है | तू राज करने फे येग्य नहीं है । तू इतने लोगों को चश 
में नहीं रस सकता | यह सिर राज-पमुकुद के याग्य नहीं है। 
अब मूँ तुमे याज करने न दूँगा । राजा मैं हैं । 


सेामरसेट--विद्रोही ! घिद्ोद्दी |! राजशब्रु ! में तुके पक 
छता हैं। 
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इस पर यहुत भागड़ा हुआ | यार के लडफे भी वहाँ पर आा 
गेये'। बारिक और स('ह्सवरी ने भी आकर याके के पक्ष भें ही 
कहता आरम्भ किया | अप तो खुल्लमखुलला लडाई आरम्भ हो 
गई । ऐसी अवस्था में किसका वल था कि याके को पकद 
सकता | हनरी ने वारिक और साह्सबरी से कहा-- 
“अरे धारिक | क्‍या तू अपने राजा का भी भूल गया ! 
साहसबरी | तुमे; इन श्येत केशों पर भी लज्ा नहीं आती | 
तेरी राज़मक्ति क्या हुई। यदि तेरे समान बृद्ध पुरुष भी विद्रोद 
करने लगे तो आंरो फा क्या हाल हागा 
स|हसबरी--महाराज ! मेने याक के अविकार पर पूर्ण रीति से 
घिचार किया है। झोर मेरा आत्मा यही कह रहा है कि 
इश्नणैेरड के राज्य का बास्तथिक अधिकारी यही है ! 

इनरी--घधा तून मेरो भक्ति को शापथ नही खाई थी ! 

साहइसबरी--हों ! 

हनरी--फिर इेश्वर को इससे विमुख दोमे के लिए क्या 
ऊउत्तर देगा ! 

साहसबरी--अनुचित बात फे लिए. शपथ खाना पाप है। और 
पापयुक्त शपथ के अनुकृल चलना महापाप | यदि किसी 
ने किसी की हत्या फरने, किसी ख्री का सतीत्य नष्ट! 
करने, किसी अनाथ का भाल लेने या किसी विधवा को 
लटने फी शपथ साई दो तो क्या उसे ऐसी प्रतिज्ञा का 
पालन करना उचित है ? 

अब घारिक और याके अपनी अपनी खेनाये लेफरः सेए्डट 

धन्स फी ओर चले | उनक शुकाविले के लिए फक्लिफडे, राज्य 
की सेभा लेकर उसी और गया ओर बडा घोर थुरू हुआ । 
परन्तु क्लिफ़डे याक के हथ से मारा गया। 


&£ हिन्दी शेकलपियैर | 


सामरसेई् भी याफ के लइके रिचार्ड के हाथ से मारा गया,। 
इस प्रफार थाक फे सुख्य मुझ शत्रु नष्ट हो गये। मारगरिट भे 
इनरी की दोन्र में देखकर फहा “खामिय | भाग जाश्नी ! जरदी 
भाग जाओ [” 

हनरी ने निराश होंकर कहाँ-- 

+ मारगरेट | देदरों | भला ईप्वर से भाग फऋर फददों ज्ञायें [१ 
भांरगर०--अ्ररे | तुम किसे थधीज के थने हो किन लड़ते हो 

आर न भागते हों। यहीं वुद्धिमत्ता और पुरुषत्व है 
ऊफि शत्र को रास्ता वे रिया जाय | थदि तुम पकड़े गये 
तां हम सर की मौत है | यदि हम भाग जाय॑ तो जएदी 
से लन्दन पहुँच सकते हैं ओर बदाँ हमारे साथी हमारो 
खसहायना करेगे । 

इस प्रफार इनरी अपनी महांशंनी सहित॑ लन्‍्दन को भाग 
गया और जीत याक के हाथ लगो। वह अपने बेटे रिचार्ड से 
पूछने लगा-- 

“क्या किसी ने साह्सबरी को भी वेजा है ? बह घूढा साएस- 
बरी, जो रणकेत्र में अयने बुढांपे फो भूल जाता है जो थुवकेर 
से भो ग्विक लडता है। यदि आज साधसबरी मर भया तो 
यह हमारी औत नहीं, किन्तु हार है। 
रिंचार्ड-शूज्य पिता जी ' मेने आज तीन घोर उसे घोड़े पर 

चढ़ाया! और तीन बार लड़ने से निषेध किया। परच्तु 
वह ऐसो दी जगह पहुँच जांता था जहाँ भय अधिक दो | 
जिस प्रकार सादे मकान में सुनहरे परवे लगे हा इसी 
“प्रकार इस छृ'दावस्पा भें उसफा साइस मालूम घोता है १ 
इसमे में साससबरी यहीं पर आगया और कहने लगा[--- 
“आज़ हूम सब खूब खड़े | इंश्थर जाने मुझे कितन दिन 
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शोर जीना है। भाज उसने तीन वार मुझे झत्यु फे ग्रास से 
बचायो | परन्तु यह बांत अच्छी नही हुई कि शत्र भाग गये। 
क्योंकि ये अब फिर यु की तपारियों करेगे ।? 
याक--हमारा एसी में भला है, कि उनऊ पीछे पीछे लन्दन के 
चलें। मेने सुना है कि हनरी लब्दन के राजसभा 
करने गया हैं। इसलिए हक्म सिले जान से पूर्व ही हम 
वहाँ पहुँच जायें तो अच्छा है । कहो घारिक | क्‍या 
कहने हो ! 
धारिक--उतके पीछे नहीं, किन्तु आगे ज्ञाना चाहिए । 
इस प्रकार याके न॑ सेऱाद पुलगन्‍ल की लड़ाई जीन कर' 
बनरी का पीछा किया। इसका वर्णन तोसरे भाग से किया 
जयंगा | 


छठा हनरी 


तीसरा भाग 
(प्राक्॥र भा, 9७४87) 


प्रिट्द्रे 9 मरे भाग में यह बताया जा चुका है कि सेएट 
!़ १५ ऐलयन्स को लड़ाई में हार कर छुटो दनरी 
राजधभा करने के लिए तनन्‍दन में आया 
ह929829/8 भीर सभासदा फो निमत्रित करफे सभा की । 

जिस समय समाभवन (7087 7) ॥7009९) में राजमन्रि- 
गर बत्तंमान दुर्घटना पर विचार कर रहे थे, याक अपने पुत्रों, 
एड़बई ओर रिचार्ड तथा ताफाक आर बर्षरक, के साथ वहाँ 
पर आ गया | इनमी टावियों म॑ श्वेत गुलाब के फुल लगे हुप 
थे और इनफे धिपक्षियों अर्थात्‌ हनरी फे रायियों का चित 
लाक्ष गुलाब था, इसलिप्ट इस युद्द को जो ऐेलयन्ल की लड़ाई 
से झारम्स हुआ भोर बराचर २५ घप तक रहा गुलाब युद्ध फे 
नाम से प्रसिद्ध, किया गया हूं । 

जिध समय यार्क झपने साथियों सहित राजसभा-भवन 
की ओर झाया था उसका विचार हनरी को पऊंड लेने का 
था। परन्तु दनरी अवसर पाकर निकल्न गया। इसीलिए जब 
धारिक ने कहा “कि न जाने हतरी किस तरह हमारे हाथ से 
निकक्, गया ?” तो याके ने उत्तर दिया । 

“जब हम नार्थम्बरतेएण्ड की सेना का पीछा कर रहे थे, 
हनरी अपने झध्दमियों फो छोड़कर भाग गया और जब नार्थ 
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स्यशलैेएड, स्दुटफौर्ड और #क्लिफर्ड ने हमारे ऊपर धाया क्रिया 
तो नौर्थमारलैषड मारा भया ”। इस पर पुद्धवर्ज मे अपनी 
रक्त-्मय तलवार का दिला कर कहा कि मैंने रुटटफूर्ड के बाप 
बर्ितिम को मार डाला |”! 
रिचाड्ड ने सेमरसेट के लिए को पटक कर कष्ठा “मेरे 
पराक्रम को यह खय कह देगा [” 
याक॑--रिचाड ने सब से प्रशसनीय काम किया | परन्तु क्या 
लाडे सेमरसेटद | आप मर गये ? 

मार्फ़ोक---ओेन आफ़ | गाएद की सब सनन्‍्तान को यही आशह 
रखती चाहिए | 

रियार्ड--इस प्रकार भें हनरी के सिर को दिलाऊँगा ! 

भय इन लोगों ने भवन में जाकर याके का राजगहददी पर बिठा 
दिया । घिचारे समासव्‌ इनका मुँह ताकते रहे। किसी की 
यह हिस्मत न पड़ी कि कुछ कह सकता | 

यार्क का गद्दी पर पैर रखना था जि हनरी धहाँपर आा 
गया। क्लिफर्ड, नार्थम्धरलैरड (पहले नार्थरब रलैएड का लड़का) 
पेस्टमोरलेएड और पक्‍क्सीटर उसके साथ थे | हमरी ने अपनी 
गददी पर याकी को बैठा देखकर समालदों से कहा--- 

"महाशये। | देखो यह राजशत्नु सिद्दासन पर बैठा है. और 
दुष्ट वारिक फी सहायता से इडलैएड का राजा होता चाइता 
है। क्विफडे और नार्थम्परलैशड | देखो इसमे तुम दोनों के 
पिताओं का सद्दार किया है। इसलिए तुमकेा इससे बवसा 
लेना चाहिए |” 

# यह क्लिफडे उस क्लिफडे का लड़का था जो पहले. मर 
घुका था । 

।' चतुर्थ हनरी का पिता | 


९६ हिन्दी-शेकलपियर । 


नार्थम्व पैगइ--ै१धर मेरी सहायता करे | में अधश्य यद्ला लूँगा। 

फ़िफडे--श्ली शिए मैने अमी शस्त्र हाथ से नही रक्‍्खा। 

वेस्टमे।रलैएड--अभी में इस दुष्ट को गद्दी से खींचे खेता हैँ। 

घह याकी के खीचने के लिए आगे बढने खग़ा। इतने भें 

हनरी ने कदा-- 

“बार्क ! हुष्द यार्क । नीचे उतर और मेरे सामने माथा टेक ! में 
तेरा राज हैं |” 

यार्क--में तेश राजा हैं | 

पर्लोटर--विकू | घिक्क | अरे तुझे दसरी ले यार्क का ड्यूक 
बनाया था । 

यार्क--यह जागीर मेरे बाप*दादों की है। 

एय्लीटर--मरा बाप राजशनत्रु था। 

या्--तू खय राजद्रोही हे जा दनरी का साथ देता हे। 

हनरी--अरे फ्या में खड़ा रहूँ ओर तू सिद्दासन पर बैठा रहे। 

याक॑-- अवश्य अवश्य | यहा होगा | तुकेसवोष करना चाहिए। 

पारिक--लड्डास्टर फो जागीर तुझे मिल सकती है। याफ॑ 
रास फरंगा। 

0५ सना शज भी करेगा और लड्ठास्टर की जागीर 
भी लेगा । 

धारिक--घारिक ऐसा करने न देगा | क्या तुम मुझे भूल गये, 
जिसमे तुम्बार पिता फा हरा कर मार डाखा था। 

नार्थमवरलेए'्ड--बारिफ | याव्‌ रख | तुझे, और तेरे सम्बन्धियों 
के इसका बदला देता पडेगा । 

वैसश्रीरत्तयड- याके | तू और तेरे लड़के ! नहीं नहीं! तेरे 
वश के इतने आदमी मारे जायेंगे जितनी बूँद रक्त मेरे 
यापू्‌ के शरीर में था | 
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याबौ-( समासदों से ) क्या आप लोग युट जानना चादते पं 
"फकिन्मेरा राज़ पर क्या अधिकार है? 

हनरी--तेरा राज पर कुछ सो अधिफार नहीं तेरा बाप तेरी 
तरह याकी का ड्यूक था। तेरा पितापह मआ्डीमर, मार्च 
फा आगीरदार था। भ॑ पॉचव हनरी का पुत्र हैँ, जिसन 
डोफिन से फ्रांल को छीन लिया ! 

धांरिक--फ्रांस के विषय में क्यों कद्दता है। उशेतो सू यो 
झुका | 

हनरी--क्या तुम समझते हो फि हसनरी अपना राज़ इस तरह 
छोड दगा | वह राज, जिस पर उस ६ बाप और दादे ने 
राज किया है । 

घारिक--अच्छा ! अपना अधिकार सिद कर द्‌ । और फिर राज 
तेरा है । 

हनरी--वैाथे हनरी ने दहजैण्ड फे जीत कर राड जिया था । 

याफ--नही ! बह अपने राजा से खठ पर था । 

हनरी--बया राजा झाद नए रस सकता ? 

याके--इससे क्या प्रयोजन? 

हनरी--यदि पऐसा है तो में निदगातुरार राआ हैँ, फोडफि 
स्थाई ने सत लागा फे साभया मुकुट लाये हनरी को 
दे दिया था । 

याकें--डससे पज्ञात्गर से छुकुट तू लिया गया ! 

वारिफ न इस समय अपन पेर जपमीय पर सारे झॉर आहद 

फे सुनते ही वहुत से सिपाही राजप्रबन में घुरा आय । अब 

तो एनरी डर गया और समझा दि. मे॑ फद्‌ ठुआ। | धस रु... 

यार्क से कहा कि “यावजीवन शुझक राज करन दें।। इसफे 

पस्थात्‌ राज तुम्दारा ओर सुस्टारी सम्तान दंग १ ययर्क ने यह 

४ । 


ट्र्द हिन्दी शेक्लपियर । 


बात खीकार करली ओर गही से उतर पडा | उसने शपथ 
साई कि कसी मन, धाणी, या कम से हनरी का विरोध,न करूँगा। 
हनरी ने लिख दिया कि भेरे पीछे राज याके या उसके पुत्रों 
का होगा ! 
छुठे हूनरी के एक हइका था, जिसका नाम था पएडडबर्डे 
ओर जिसके याफऊ॑ फे लड॒के एडचर्ड से भिन्न करने के लिए दम 
प्रिस आफ पेलज कहेगे। जिस समय भद्दारानी माग्गरट न 
खुना कि भेरे लडके के राज के अधिफार से घ्युत कर दिया है, 
तो बह बहुत विगडी । मारगरेट हनरी की तरह डर्पाक या 
सुदु खमाव की नहीं थी । घद कभी राज़ देने का तैयार नहीं 
थी | इसलिए इस प्रतिकूल खबर के सुनते दी प्रिस आफ घेहम 
को साथ लिये बह वहाँ पर आ पहुँची, भर हनरी को बुर 
मज़ा कहन खगी | हनरी ने फहा “प्यारी रानी | सन्तोष करो |” 
भारगरेट--एसी दशा म॑ कान सन्‍्तोष कर सकता है ? अभमागे 
आदमी | अच्छा होता अगर में तुझसे विवाह न करती 
और तेरे लिए पुत्र न जनती | क्योकि लूने अपने पुत्र के 
साथ ऐसा अन्याय किया | क्‍या उसका जन्म का अधिकार 
इस प्रऊ/र नप्ट हो गया | यदि तू उसे मेरी अपेक्षा आधा 
मो आहता या तूने उसऊे जनन में झुकरो आधा भी 
कष्ट उठाया होता या जिस प्रकार अपने रुधिर से भेने 
उसऊा पोपण किया उसी प्रऊाए तूने किया होता तो: तू 
अपने प्राण देना पसन्द फरता परन्तु अपने पुत्र के। राज 
के अधिकार से च्युत' करना खीफार न करता ! 
प्रिंस आफ चेरज--पिता जी | जब आप राजा है तो मे क्यो न शोऊं? 
घनरी--मारगरद ! क्षमा करो ! प्रिय पुत्र | क्षमा करी ! घारिक 
ओर या ने मभसे मजबूर करके सखी कार करा लिया । 
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सारगरेट--मज़बूर कर के | हॉ मजबूर करके | दया' यह राजा 
है” राओ। का कैत मजबूर कर सकता हे? है फायर 
शतागे। तूने अपना, मेरा और अपने पृ्॑र फा लाश कर 
लिया | क्या तू समझता है कि अथ बच जायगा ? क्या 
मैहियां से घिरी हुई भेड बच जाती हूं? यवि म तेरी 
जगह होती तो चाहे सिपाही लोग भाल्रों परः उछाल 
उछाल कर मुझे मार डालते परन्तु इंस अध्याय युक्त 
बात का खीकार न फरती | परन्तु तू अपन पाणों को 
यश से अधिक चाहता है। अनपच में तेरे पास से जाती 
है ओर जय तक राजसतमा से यह निम्धय न हो जायगा 
कि तेरे पीछे मेरा लड़का गद्दी पर बैठेगा उस समय तक 
तेरे पास न आऊँगी। में जाता हैं ओर नार्यम्वरलेण्ड 

आदि फो सदायता से यार्फ फा सामना करूंगी । 
यह कह फर मारगरेट प्रिल आर घेदज का साथ लिये वहाँ 
से यती गई। और येकफीर्ड के पास बहुत सी सना के साथ 
याद का सुकायला किया | क्लिफर्ड, नार्थम्धरजैयड और बहुत 
से अन्य येध्वा उसके साथ थे। पहले तो क्लिफ़ुई ने थाऊे के 
छोरे लड़के रटलेरड के जे महल मे अग्न अयापक फे साथ 
पद रद्द था पकड लिया और उसे मार कर डसफे रक्त में रुूमाज 
रैंग लिया। फिर थे सब समर-क्षेत्र में आकर लड़न लगे। घडा 
भयहूर यह हुआ । या के लड़के बडे साश्स से लडे। तीन 
बार रिचार्ड ने याऊ फे लिए रास्ता कर दिया ओर कहा 
#पिता जी | साइस से लडिए।” पडवर्ड + ४ घर रुधिर-भरे बखा- 
खसंदित झपने धाप की सधायताकों आया। रियाडे व्यप्रती 
सेना की अपने उत्साह से उत्तेजित कर रहा था और कहता 
जात था किया तोरज मिलेगा या मौत! पुरन्तु इनकी 
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चीरता फोम न झाई / याऊ फी द्वार हुई झीर सारगरेट ने विज्ञय 
पाई। याक फे लड़के ते। साग गये | पपन्‍्तु बह इतता थक गया 
था कि खेत से न उठ सका ओर मारणरेट, क्विफर्ड ओर नार्थ- 
भवरलेएड ने उसे पफड लिया | माप्गरेट ने उसके साथ बड़े 
छात्याचार फिये। पहले ते कागज का शु कट बगवाफ़र उसके 
सिए पर रख द्या गया, फिर उसमे पुत्र एटलेए<् के व्यून से 
भोगा हुआ झातल उसे सु द्‌ पर डाज़ दिया गया। जब वदद 
रोने लगा तो मारगरेट ने उसका वउुत अपराण फ और अन्त 
में पद द्विपार्ज ने, फिर मारगरेट गे उसे मार डाला ! 
हर) सलप खारिक खन्दग गे था। जब उसने सुना कि 
घेकफाटड म॑ उसमे सायिनों की टर ऐई शार याऊे मारा गया 
तो सह शीकत्ष ही वहाँ से लेए5 एहननन्‍सख की ओर बढा कि रानी 
मारगरे३ के लन्‍ध्न आन से राक दे। म्याकि पेकफीस्ड फ्री 
जीत से प्रगुज्ित होफर मारगरट क्तदन की शाने तथा राज- 
सभा से अपन पुत्र को युवराज नियत ,फराने के लिए आरधदी 
थी | इनरी इरा' समय भो घारिक के साथ था। रोशद पलबन्ख 
के मिकआ आफर फिए भारी यद्ध हुआ | धारिक की सेना हार 
गई ओर शिस सभय यह लोग भागने लगे, हसरी उनके हाथ 
से छूट मर रानी मारगरेंट से जा सिला । 
याफी के मसले के उपरान्त उनका लठका एडवर्ड' याको बाहों 
का मुखिया बना ओर यथ्रपि इग सोगों की दो ल्टाइयें मे एार 
हो चुफी थी तथापि धारिक ने दिम्मत न दारी आर इन' क्ोगों 
के इकट्ा करके जल्दी से लन्‍्दन में पहुँच गया । यद्यपि जीत 
ह्भरधीरंट फी हुई थी परण्तु भ्रभी उसे ल्न्‍्दन जाने म सफलता 
गही हुई थी कि एडघड लब्दन पहुँच कर घारिक फी सहायता 
से चैये फ़वर्ड फे नाम से राजगदी पर बैठ गया और देश रद 
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में अपने राजा होने का देंढोरा पिटयां दिया! अब मारगरेट, 
हनरी और जिस आफ वेत्ज क्िफड झीर नार्थम्वरलैयड समेत 
याक नगर म॑ आये। नगर फे 8र पर याक का सिर खदका 
हुआ या | उसकी ओर सकेत करके मारगरेंट ने ऊहदा-- 

'सामिन्र | वेधिए ! आपका श॑ंत्र, जिसने आपका राज- 
मुकुद छेने फा इरादा किया थां, व है। उसे देखकर अपने 
छहदूय को सतुए कीजिए |? 

परन्तु हनरी के इस दृश्य से लतोप नहीं हुआ, क्योकि 
उसका आत्मा कद रहा था कि मेरे पितामद ने बलात्कार आर 
अन्याय से गाज ऐो लिया था और चास्तव में यट राज॒याके 
को दी मिलना चाहिए | यदि हतरा का बस चलता तो वह 
को यांऊ के बिदह लडाई न करता। परतु उसकी रानी 
ऋग हा मचा रही थी। इनरी जैसा न्याय-तिय था पैसा बलवान 
नहीं था । इसलिए अपना इच्छा पूण करने में उसे सफलना 
नहीं दोवी थी | पहले व्ग्विलाया जा घुका हैँ कि उसका सर- 
चेक ग्लोस्टर फिस प्रकार उसकी इच्छा के बिरद्ध माग गया 
फिर माध्यरंट ने जिस प्रसार उसे भर फे लिए उत्तेजित 
किया | इन सब पानों से मली मॉति प्रकट होता है कि हनरी 
का हृदय कोमल और वल्षह्दीन था । मारगरेश फी वात छुनच कर 
यह कहने सगा--- 

'ज्रेरे आत्मा का दुःख होता है | हे रैश्वर | क्षमा कर | यह 
मेश अपराध नहीं है।” 

क्रिफडे ने इस पर कहा--- 

“महाराज | आपको पसी फोमलता उचित नहीं है । 
कसी फिसी पर दया नही करते | क्या सांप उस भनुष्य को बिना 
काडे छोड देता है जो उसकी पोठ पर पैर रखता हो | दब 
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फर तो चीटी भी कार खाती है। याक ने आपका राज लेने की 
इच्छा की थी और आपके लडऊे को राज से उ्युत फ़र दिया 
था| आपने इसका विरोध न ऊजिया। पत्ती भी उस मनुष्य 
पर आक्रमण करते हे जो उनके बच्चा को मारता हो। इन्हीं से 
शिक्षा ग्रहण कीजिए । आप अपने लड़के की ओर देखिए। 
आपके पीछे यह कहेगा फि “जिस राज्ञ को मेरे परदादे ओर 
दावे न प्राप्त किया था उसको मेरे बाप ने खरे दिया”, इसलिए 
राजन [ अपने हृदय को कठोर कीजिए और शपन राज़ की 
रक्षा करने का प्रयत कीजिए । 


हनरी -क्लिफड । तुम्दारी युक्तियाँ प्रबल ह । परन्तु क्या तुमने 
नही खुना फ्रि अन्याय से ली हुई चीज दु.खदायी द्वोती 
है ? पुत्र के तो घही पिता अच्छा लगता है | उसजेके 
लिए धन एकन्न करके नरक को चला जाय ! में अपने 
पुत्र के लिए अपने शुभ कार्य्य छोड जाऊँगा! अच्छा 
छोता अगर मेरे पिता औओ मेरे लिए कुछ न छोड ज्ञांते ! 
हाथ ! थार्क तेरे सिर को देखकर मुझे कैसा खेद होता है। 
अप यह बात॑ हो रही थीं उसी समय चतुर्थ एडथड और 
घारिफ सेना सहित वहाँ पर आगये । और एडवर्ड ने कहा-- 
“ऊुझठे हनरी | मेरे आगे माथा टेक और अपना मुकुट मेरे 
सिर पर रख्ष ।? 
मारगरेट--चल | छोकरे | परे हट | 
धुडघड --में इसका राजा हूँ।इसलिए इसको चाहिए कि 
अपने सम्नाद के आगे खिर कुकावे ! इसने मुझे अपना 
उत्तराधिकारी झुना था, अब प्रतिज्ञा भग करके अपने 
पुत्र को राज देना चाहता है। 
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क्लिक --पही तो उचित वान है। पिता के पीछे शुत्र राजा 
” होता है। 
रिया्ड--अरे कसाई | तू भी घोलता है ! 
क्लिफड--हा मे वेलता हूँ।तू या तेरे बड़े मेरा फ्या कर 
खफते है ? ल्‍ 
रिचार्ड --इस कसाई ने वालऋ रटलैएड को मार डाला | 
क्लिफई--और बूढे याऊ के भी ! 
चारिऊ--हनरी । राज़ देने को तेयार है या नही? 
भारारेद--हा | दा | बातूनी बारिक ! लेए्ट प्क्षवन्ल में तेरी 
टॉगा ने तेर हाथों फी अपेक्षा अधिक काम किया था | 
बारिफ--तब में भागा था, अत्र तेरी यारी है । 
क्िफड--तू तो पहले भी यही कहता था ! 
यारिऊ--तो फ्या तूने मुझे भगाया था 
एुडधर्ड---हनरी | क्या त्‌ सुझे मेरा राज़ देगा ? 
यारिक--अगर न देगा तो इतने आदमियें का खुन इसके 
सि7 है । फाफि प्डबर्ड फे! राज़ मिलता ही न्याय है। 
प्रिंस आफ चेदज--यदि यही न्याय है तो अन्याय क्या होगा? 
रियार्ड--अपनी मा का सिखाया बाल रहा है | 
मारगरेट--आरे तू तो बाप मां किसा को की नहीं मानता ! 
रिचा्ड--हा ! दा [तू घोलतो है। अर इड़लैणड में आकर तुमे 
यद साहस हो गया [ तेरा बाप भी राजा कहलाता है, 
जैसे कोई+ नाले का नाम समुद्र रख दे । 


#मारगरेट का पिता नेपिलिज आदि कई देशों का»राजा 
कदलाता था, यद्यपि उसके पास मेन और ण्ंज्ज के सिथा और 
कुछ नहीं था ! 
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इस प्रकार थाड़ा देर तक यद लोग वाकयुद्ध करते रहे। 
परन्तु इसके पश्चात्‌ युद्ठ आरम्म हुआ ! दैटन नामी नगर फे 
पास दोनो दल मिले और ऐसा घोर युद्ध हुआ कि समस्त 
इडलैण्ड घीरों से खाली होगया | कहते हे कि दोनों ओर के 
थींस यीस हजार आदमी मारे गये। समस्त गुलाब युद्ध में 
शैटन की लडाई सबसे बड़ी हुईं। पदले तो याक॑ धाले हारते 
हुए. मालूम हुए, परन्तु अन्त मे उनकी जीत हो गई। इस थुद्ध 
ने हमरी को बहुत निवेत्ष कर दिया और उसके उसरने की 
कोई आशा रही क्विफुड मारा गया । अन्य बहुत से याद्वा 
खेत रहे । इनरी अपनी रानी और लडक राहित स्काटजैरड 
को भाग गया | और चौथे एडघड का लन्दन मे आकर पड़े 
समारोद से राज्याभिगेक हुआ ! 

थाड़े दिनो के पश्चात्‌ हथरी को अपने देश की याद्‌ आई 
शोर बह उसे बिना देखे न रह सका।इसलिप' एक दिन पुजारी 
का भेस रख, हाथ में धर्मपुस्तक लिये हुए. इज लएड फे उत्तरी 
भाग में आ निकलता ओर यह वेखकर कि वही इडलेए्ड, जिस 
पर वह थोड़े दिनों पहले राज करता था और जा घसका देश 
कहलाता था, आज दूसरों के द्वाथ में है, उसकी आँखें से 
झोँस निकल पडे | दी शिकारियों ने, जो उस समय उसी घन में 
आखेट के लिए गये हुए थे, उसे पकड लिया और चाथे एड- 
चडू फे हवाले कर दिया। एडचर्ड ने उसे कद कर लिया । 

हनरी की रानी मारगरेट अपने पुत्र सहित रुफाटलैणड से 
फ्रांस को भाग गई | और उसने फ्रांस नरेश लृहस से सहायतार्थ 
भारत की। जिस समय मारणरेट फ्रांस फे राज द्रवार में 
प्राधष्ट हुई तो लृइस खड़ा होगया और खागज्न करके कहने 
खगा--- 


छुठा हनरी । £०४ 


“राजराजेश्वरों | महारानी ! आप मेरें आसन पर बिरा- 
जिए 'क्योंकि इस प्रकार खड़ा रहना आपके उचित नहीं है ।” 
मारगरट--नही | महाराज | अब मुझे उस स्थान पर सेचकाई 

करनी चाहिए जहाँ राजे शासन करते है। मे मानती हैं 
कि पहले में इडजिस्ताल को रानो थी ! परन्तु अब 
बुर्भाग्यथ ने मुभे पददुलित कर दिया हे और अब मेरा 
बहुत अपमान हो चुका हे। अतएव आप मुझे चद्दी स्थान 
दीजिए जो मेरी वत्त मान अवस्था के अनुकुल हो ! 
खुइस--मला | आप ऐसी निराश क्यों ह ! 
भारगरेट--फहने हुए मेरो जीस रूफती है और ओंखें में ओर 
भर आते है | कल्नेजा टुकड़े टुऊडे टुआ जाता है| 
लुहस--चादे कुछ हो ! हमारे लिए अव भी आप महारानी 
हो | इसलिए मेरे पास उच्ध आसन पर गुशोमित डहजिए । 
मारगरेट ने बैंड कर सब हाल कदा आर बाय पएडचट फे 
पिरूुद् उससे सद्दायता चाही | लुृइल ने यद्यपि बाई निमश्वित 
उसर नहीं दिया, परन्तु कुछ कुछ सहारा अवश्य दिया और 
प्रसिशा की कि सोच विचार कर जो कुछ बन पडेगा फ्िया 
जायगा। 

अभी भारगरेट पहीं थी कि वारिक भी इड़्जैय्ड से आफऊर 
घष्टी पढुँच गया | धारिक यसस्‍्तुत: बड़ा घुडिमान था। उसने 
पहले ही से समझा तिया था कि मारगरंद को फ्रांस से सहा- 
यता मिल जायगी और न जाने ऊंट किस करघद येठे इसलिप 
उसते फ्ॉसनरेश से मेल करन का एक नया उपाय साधा और 
पडचड ( चौथे ) को इस बात पर रशाओ करके कि जुसका 
विवाद फांस-नरेश की घहन बोना से हु ज्ञाय, उसकी ओर र॑ई 
फ्रांस-द्रवार में सदेसा ले गया। 


१०६ हिन्दी शेक्सपियर 


लुइल ने प्रार्थना खीफार फरली और यह निम्धित हो गगा 
कि योना इशुलैशड की महारानी होगी। मारगरेट का उसमे 
अब श्पष्टस। कद दिया कि यव्रपि मुझे तुम्हारे और दनरी के 
साथ सहालुमूति है, परन्तु घशावलि के श्रठुकूल राज एडवर्ड 
का ही है । इसलिए भे सहायता नहीं दे सकता । 

परन्तु इस समय धचारिक फा बनाबनाया खेल एडवर्ड 
की गलती से बिगड़ गया। क्योंकि उसने इस समय घारिक 
की अनुपखिति में, बिना उसकी दृच्छा के, एलीजबेथ भरे से 
विवाह कर लिया | एलीजबेथ का भूतपूर्व पति दनरी की ओर 
से लड़ा था | एडवर्ड के राज्यामिपेक पर उसने आऊर प्रार्थना 
की कि भेरे पति की जायदाद मेरे पुत्रों को देरी जाय । जिस 
समय यह राजा फे समीप आई, राजा इस पर मोहित धो गया 
झोर ऋट से उस रे साथ बिधाद् कर लिया | 


जब इस घिवाह के समाचार फ्रांस में पहुँचे तो लुब्स के 
यड क्रोध झआया। उसे यह बात अच्छी न लगी कि पहले उस 
की बहन के साथ बिधाह करने की इच्छा प्रऊट ऊर के फिर 
बिना किसो फारण ऊे एडवर्ड ने दूसरी ञ्री से विधाह कर लिया, 
इस से लूइख का बहा अपमान हुआ ओर उसने कोच में आ- 
कर मारगरेट को सहायता देने और एडबरड को गद्दी से उतारने 
की प्रतिन्ना फरली ! 
उधर घारिक भी एडवर्ड से फ्रुद हो गया, क्योि वह उसके 
इस नये चिचाह से अप्रसन्न ओर असन्तुष्ट था। इसलिए उस 
से भी.मारगरेट की सहायता की और अपनी बडी लडकी का 
विवाह मारगरेट के पुत्र श्रिस आफ पेरज़ से करने का निश्चय 
कर लिया । 


छुठा हनरी। १०्जे 


«जप एडघड ने वारिक के विरोध की सबर झुनी तो उसने 
'लडाई की तैयारियों फरदीं | परन्तु उसका साई क्लेरंस धारिक 
से मित्र गया, फोफि धारिक की छोटी लडकी का उससे विवाद 
हिीगया था। 

जब बारिक ने फ्रांस से आऊर सेना एकत्रित की तो पट ड- 
चर उस फे मुकाबले के लिए आगे बढा, परन्तु पकड़ा गया। 
चारिर ने पड़वर्ड को यार म॑ केद कर दिया ओर हनरी को कैद 
से छुडा कर बादशाह बना दिया। 

एडवबऊे याक्र से भागकर वरगयडी को चल। गया | 

धरगगयणडी के राज्ञा ने उसकी सहायता की और बहुत सी 
खेना उस के साथ भेजो | पहले फबैएटरी में घारिक फे साथी 
इकट्े बए जिनमे लाडे मोए्टेग, लाई आउलफोर्ड, और लाउड्ड 
सेोमसंद भी थे। एडचर्ड फा भाई क्ेरेस जो पदले बारिक से 
मिल गया था, अब फिर अपने भाई की ओर आगया। और दोनौ 
इलों की वार्निंट नामक रणक्षेत्र में मुठसेड हुई । एडबड बडी 
चीरता से ला और वारिक उस फे द्वाथ से मारागया | बारिक 
के मप्ते ही उस के साथियों में खलबली मच गई और उस के 
शन्नुप्रो के मत बढ गये, फ्योकि घारिक से लव डरते थे। यहद्‌ 
धारिफ ही था जिसने हनरी को गह्टी से उतार कर पएशवर्ड 
को राज बनाया था | यद वारिऊ हो था, जिस न ए.डब डे के पिता 
याक॑ को लड़ने के लिए उत्ते जित किया था। यह चारिक ही था 
जिसने फिर हनरी फो सहारा दिया; सच पूछिए तो चारिक 
ही गुलाब-युट्ट का कारण था | इसी की बजद से युद्ध आरप्भ 
हुआ | इसी के धारा युद्ध को सिति हुई ओर हसौ के ज्यांत 
होते समय युद्ध भी शांत हो गया। बारिक अपने समय का 
बडा येड्धा हुआ है । उलके नाम से राजे कॉपते थे। इड़लेणए्ड 


श्ष्य | हिन्दी-शेक्स पियर ! 


की रजमदो तो सर्थथा उस फेदाथ में थी। उसे बड़ 
तिप्ोता (्‌ हिव9 औ(फऔ६9॥ ) कहा करते थे । न्दे ञ्ञि 
के याइता था उसे गद्दी पर जिठा देता था और जब उससे 
अप्रसन्न होता तो राज-मुकुट उसके सिर से उतार कर दूसरे के 
लिर प+ रख देता था। श्रव वानिट के गस्ण॒त्षत्र म॑ वारिक की 
सुत्यु होने स शुद्धफी आन रो निकल गई | 
अजब थोडे दिनो पीछे रानी मारगरेश फ्रास से सेना लेऋरः 
आई तो उसन फिर अपने साथियों फो उसागा ओर ट्यू.क्मवरी 
पर वा भयउर युद्ध हुआ ! जय एडथड की हुई और मारगरेट 
झपने पुत्र सहित पकडी गई। एडथर्ड ने उस के पुत्र से पूछा-- 
"वाद | वृष्ट | तुझे क्या वृएड दिया ज्ञाय, फ्याकि सूने मेरी 
प्रजा व) मेर विरुद्ध मडकाया है |” 
रजकुमार--“झरे | दुष्ट | श्राने पडा से धृष्टता करता है। 
जा प्रश्न मुझे तुझसे करना चाहिप' यही प्रश्ष करने से 
क्या तात्पय हैं ? क्योंकि दूने भेर पिता की प्रजा को 
उस फ बिरुड़ भबकाया है, जिसके लिए तुझे भारी वृरड 
विया जायगा [” 
जिल समय राजकुमार सह वातें कर रहा था, एश्धवद्ध ने 
उसे तलवार मार दी। इसके देखते दी उसके भाई क्लेरेंस 
ओर रिचा्ड ग्लोस्टर ने सी बारी बारी से तलवार चलाई और 
विचांश राजकुमा 7 वहीं पर ढेर हो गया | ग्लेस्टर ने मारगरेंट 
की झोर भी दक्षवार चलाई, परन्तु एडयर्डा ने उसे रोफ दिया । 
भारग्ररंड रोती रद्दी । जब एडपडे ने हुक्म विया कि इसे यहाँ 
से ते जाओ तो पद कहने शगी--- 
“नहीं नही । ते मत आओ,। भुझे यही समाप्त करदो |” 


झुठा हमरी | १०५ 


- इस पर क्लेरंस ने उतर दिया | 
"नह्दीं नहीं। में तुके इतना आनन्द नहीं देना चाहता (” 
मारगरेटर को तो बलात्कार से पकड कर ले गये, और रिय्ार्ड 
ग्लोष्टर लनन्‍्दत फो चल दिया, जहाँ पर हमरी फीद था| हनरी 
उस समय किताधघ पढ रहा था| रिचार्ड ने जाकर कहा--- 
“महाराज की जय दो | खामिन्‌। फ्या आप पुरतकावलोकन 
भे ऐस सलतत ह ?? 
हनरी--हों भले खामिन्‌ | नुष्टी नहीं | मेरे खामिन--येंजि 
झखत्य भाषण पाप हैं | ओर “भले! दहना अलत्य है | 
रिचाड---( जल के सरक्षक से ) यहाँ से हट | हम कुछ शुप्त 
घार्ताज्ञाप करना चाहते ९ ? 


हनरी--( सरक्तक का चलता देसमर ) इसी प्रकार गडरिया 
भैडिये के देखकर चला जाता है और येचारी भेड की 
पहले तो ऊम कतरी जाती है, तन्पम्थात्‌ गला काटा 
जाता है । ( रिया से ) कहिए ! शाप श्रय क्‍या हत्या 
करना चाहते ह ? 

रिथाउ--अपराधी को सदैष शका होती है| सोग जिस फाडी 
को देखता है उलफो सिपाही ही समभता हैं । 

इनसी--यदि पक्ती एकबार फ्िसी काडी में फंस जाय तो उरो 
सथ फ्ाडियां पर शका होती है । में ग्नत अपनी आगे 
से देख चुका हैं कि मेरा छाटा सा बच्चा पकंड लिया 
गया और सार डाला गया | क्या तू मेर प्राण लेगा ? 

रिचार्ड--क्या तू समभता है कि में दत्यारा हैं ? 

हत्री--यवि निर्दाव (बालकों को मारना हत्या है तो में ऊह 
सकता हैं कि त्‌ अ्रवश्य ह॒त्यारा है ! 


५१० दहिरी-शेश्लपियर। 


रिचाहइ--मते तेरे लड़के के तो उलकी धुष्टता के कारण 
मार डाला ! 
हनरी--यदि तुझे भो उसो समय मार डाला जाता, जप तूने 
पहले पदल घृष्टता की थी, तो तू कभी भेर पुश्र के मा८न 
के न रहता ] ओर मैं अप कहे दता हैं कि हआररौ पुरुष, 
जिनको इस समय मेरी सॉति भय नहीं है, हजारा बुद्ध 
पुरुष, सदस्ता विधवाये, सस्ता अनाथ अपने भा-बाप 
की अकाव सृत्यु के कारण पछुतायेंगे ओर उस घडा के 
कोसंगे जिसमें तूने जन्म लिया था। जब तूने जन्म 
लिया था तो उल्ल, बोला था और कुते भोके थे। 
भूकरुप आय था । तेरे ज़न्मते समय तेरी मा को बहुत 
कष्ठ हुआ था । भा के पेर से ही तेरे दोत थे, जिनसे 
विद्ति दोता था कितू जगत्‌ को काडइ काने के लिए 
उत्पन्न हुआ है। यदि जा कुछ मैंत सुना है वह सथ टीऋ 
हो तो तूने इसलिए जन्म लिया कि--- 
रिथार्ड---अब बक्रबऊ मंत करो | मैंने इसलिए जन्म लिया है 
कि में तुमझी मार डालूँ | 
यह कद कर उसने हनरी के ऐरो जोर से तकवार मारी दिए 
बह घहीं ढेर हो गया। 
रिचार्ड हनरी को मार कर बडा ख़ुश हुआ, फ्योंकि अब 
उसके शन्न नष्य हो चुके थे। परन्तु अभी बह सन्त॒ष्टः नदी 
हुआ था, फोकि उसकी इच्छा अपने साई चेाथे एडय्ड से 
गजगद्दो छीनने की थी। इस काय्य की पूर्ति के लिए घह 
अफएत मेंसले भाई क्लरंस और अन्य निज-बशजञों के सी म।रना 
धाहता था, जिखका वर्णन तृतीय रिंथयि(ड! म॑ किया जायगा | 
सच है, गही फे क्ांलच में मनुष्य क्या फय। पाप नहीं करता ! 


छुठा हनरी । 4? हे 


लेपीड्स को तो इन दोनो ने इसलिए वीच में मिल्ला लिया 
था कि पक दूसरे की शक्ति असीम न हो जाय । अपने शत्र॒आं 
के नाश के पश्चात्‌ एएटसो रोमत राज्य री सैर को निकला और 
उसन पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी एशिया का चकर लगाया जहाँ 
जिसको मन चाहा उसी को गही से उत्तार दिया और जिसके 
चाहा उसकी जगह गद्दी पर बिठा दिया | इस प्रकार राज्यों फो 
बॉटता हुआ एएटनी अब मिञ्र की ओर कुफा, जहाँ कि प्रलिद्ध 
मद्ाराना क्ियोपादा राज करती थी। पहले क्वियोपाद्रा का 
थोडा सा दाल लिख कर हम आगे चते गे | 


मिश्र फा बादशाह अपनी सुत्यु के समय अपना राज्य 
आपने लड़के टोहपमी और झपनी लड़की क्लियोपादा को दे गया 
था जिन ठोनों में देश नियम के अनुसार विचाह दा गया था | 
परन्तु क्लियोपादा तो अपन भाई अरथांत्‌ पति से बडी थी, अज्ेले 
राज करना चाहती थी | मिथ उस समय गोम वालां ई; 
अधीन था इसलिप रोम की राजलमा ने फेवल शोद्मी को 
राज देकर क्लियोपाड़ा श्र उसकी बहन झार्सीनो के! देश रे 
निकाल दिया । 


जूजियल सीज्ञर ने मिश्र पर अपना अश्रिक खत्य प्राप्त 
करते के लिए क्लियोपादा को नई आशाये बँथा दी और उधर 
डैएपी से सी बात चीत झग्म्म कर दी। टौहमी ने तो घान का 
उत्तर युद से दिया, परन्तु हार गया। क्लियोपादा जिस के 
सौनद्य की प्रशला पेतिहालिक हो गई है और जिसकी लावशयनता 
प्रायः अत्युक्ति-अतीत समझी जाती है, एक विल्क्षण महिला 


मालुम होता है कि मिभ्र घाले सगे भाई बटन आपस मे” 
विवाह कर सकते थे । 
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थी। कवियों ने खिया के रूप में जो जो अच्छी षातें बताई हूं 
प्रायः उसमें सभी मैजूद्‌ थी । इस के श्रतिरिक्त उसमे यह 
यक्तुता मी थी जा शद्वार रस का झड़ समझी जाती है। सारांश 
यह है कि मनुष्य को गिक्रान के उसमें सब शुण थे। भाषण 
उसका बहुत प्यारा और प्रभावशाली था। इसक अतिरिक्त 
उसकी विद्या का यह दाल था कि सात पशिन्ष २ देशों फे राज- 
क््तां से बिना फिसी अनुवादक ([7५0|॥०४७) के भत्ती 
प्रकार बात चीत कर सकती थी । 

जय क्लियापादा ने देखा कि सीजर शीहमी को पराजित कर 
छुका, चह भर जूरियस के पास पहुँच गई ओर अपने रूप से 
उसको ऐसा भाष्टित किया कहिं पद उसका पद्चपानी होकर 
उसके साथ रहने लगा। बहुन से फगडे ओर लडाइयों हुई। 
अन्त को सीअर ने मिश्र से क्लियोपादा के शत्रुश्रो का थीश 
भेद दिया और उसे मिश्र की महारानी घमाया। सीज्ञर का 
यह भी घियार था फि क्लियोपादा के नाम से इधोपिया फो 
भी जीत तले | परन्तु रोम की सेना ने इस अनुचित ब्यधहार म॑ 
सीजर का साथ देने से इतकफार किया और तब सीजर गस 
प्रेम-पुग्ध्त अनस्था से श्रागकर रोम को ल्लोट गया | 

हम ऊपर कह आये है कि फिलिपी के युद्ध के पत्चात्‌ 
पराईती फा मिथ पर दृष्टिपात हुआ । खुना गया था फि क्लियो- 
पाए! सीजूर के घातफों फो सहायता दे रही है। इसलिए 
पराटनी ने उसे पुलाया कि अपने रस दोष का फ्या उत्तर देती है । 

क्लियापार। की अवला इस समय २७ वर्ष की थी।चह इस 
समय पूर्ण शुवाउखा को पहुँच चुक्ी थी और अब उसमें वह 
छल बज़ भी आगये थे जी क्यों में प्रायः हुआ फरते है। 
इसके अतिरिक्त इसे क्षय बातों से बरढ़कर अपने रूप पर 
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विश्वास था । यद्यपि रोम की कई स्ियोँ क्लियोपांदा के समान 
रू 7-लेउक्ना थी, परन्तु मोहद-शक्ति जा क्लियापाट्रा में थी यह 
आत्य स्प्रियां में पाई नहीं जाती ] वह पुरुष की नस नस पह- 
चानती थी और उस पर अपना खत्व अमान के लिये अनेफ 
विधियों से अभिन्न थी | इसलिए एएटनी के कोप मे बचने के 
लिए उसने अपने सावशय का ही आश्रय लिया और पक 
सुन्दर जहाज में बैठ कर, जिसका पिछला दिस्ला बिलकुल 
सुनहरा था, जिलऊे पर्दे लाल रेशम के थे, भिसके डॉड चॉदी के 
थते हुए थे, एगटनी से मिलने आई। 

एयटनो जो उस समय टांसल में था क्लिये।पाट्रा को देखते 
ही झपनी चाॉकडी भूल गया ओर यजाय उस पर स्वन्च प्राप्त 
करने के खय उसफे अधीम बन गया । 

क्लियापाद्रा फे खत्वय से एयटनी मरणपयन्त मुक्त ने दो खफा 

झीर अआद्वारर॒स में फेस कर उसने वी रल का मिलाअलि दे 
दी । जिस एगटनी ने सैकड़ों धीर पुरुर्पा का परास्त फरफे हथ 
कड़ियों और बेडियों डाल दीं घह़ी एएटनती क्लियापाद्रा की प्रेम 
रुपी येडियों में फेंलकर निकम्मा हो गया ओर उसके साथी 
आकवियस ने उसके विरुद्ध अपसर पाफर रोम में भ्रशुत्व पाप 
फर लिया । 

एएशनी की स्त्री फुलियया ने अपन पति को क्लियोपादा फे 
पजे से छुडान ऊा एक यह उपाय सोचा कि उसने बोच मे 
पड़ फर आकू वियस और एरटनी में लडाई करा दी । हल बात 
से उसका केबल यही प्रयोजन था कि एण्टनी भिश्र से आकू- 
वियस के विरुद्ध ख़डन के लिए आधेगा। ऐसाही छुपा । 
परन्तु इससे फुलटियया की सनोकामता खिद्ध मन हुई! ओर 
प्राटनी उस पा इतना ऋुष्द हुआ कि दोन अवबला शोक क गारे 
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मर गई। एएटनी ओर आकू वियस में किखित्कास के लिएए सग्धि 
हो गई जिसके अनुसार आक्टेवियरा की बहन आम थिया से 
उसका विवाद भी हो गया और रोमन राज्य का इस प्रकार 
विभाग हम कि पश्चिमी देश आक्देवियल के पास रहे, पूर्षो 
एण्टनी के ओर अफ्रीका लैपीडस के। 

यह सन्धि बहुत दिनो ने चलती, क्योंजि एए्टनी फिर मिश्र 
का कीट आया ओर जियो पाट्ा के साथ भेग बिलास करने लगा । 
आक्टेपियस ने अवलर पाकर उसे रोम में खूब बद्माम कर 
दिया और अपनी बहन आफक्टेविया को भेजा कि यह भिश्च 
में एएटनी के पाख जाकर अपने पत्नीत्य को स्थापित करे । आ 
कदेविया भी रूपबती थी। अब एएटनी और क्लियापा दा को मालूम 
हुआ कि आक्टेविया अथेस से आरही है, तो फ्लियापादा न वह 
वह खेल खेले कि एरटली ने घीच से ही उसे कहला भजा कि 
तुम सीधी रोम को लोट जाओ और कि तुम मेरी ख््री नहीं हो! 

पराथनी से अपनी विफ्यासक्ति को यहीं तक रहने न दिया, 
किन्तु डसमे खु्लमखुन्ना ज्लियेपादा से विवाह कर लिया | सिकन- 
दरिया मगर में एक बच्चा उन्लपर मताया गया और एक चॉदी 
के चबूतरे पर दो सेान के तख्र रफखे गये, जिनमे से एक पर 
एए्टनी $ बेक्ल बन कर और दूसरे पर क्लियो पादा झआइलिस+ 
बनकर बेटे | 

क्लियोपाट्रा का एक लड़का सिसारियो, जी अूलियस सीज़र 
से उत्पन्न हुआ था, एएटनी फे साथ मिल कर राज करने लगा, 
ओर उसे दो खबके जो एण्टनी से उत्पन्न हुए थे महाराज़ा- 
धिराज्ञ की पद्थी पर नियत किये गये । ॥॒ 

#येक्स मिश्र के एक देव भीर झाएलिस एक वेवी का 
जाम है । 


छुठा हनरी | * 


छुटे हमरी की सृत्यु के पत्थात चौथे एडयड ने थोड़े दिः 

>तक शांतिपूषक राज किया | उसके मरते धी रिचार्ड ग्लोस्ट 

मे एडब्ड' के बालक पांचवे एडवड को मार कर राज ₹ 
लिया ! यह कथा झागे झआमेगी | 


एण्टनी आरे छियापाट्रा 
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३9.५९०२७४ ठकवर्ग | आपने रोम का कुछ दाल 'मूतियस 
पा सीजर! की कथा थे ज्ञान किया है। शेप इस 
वत्तंमान फहाना से विदित होगा, जिस को 
#षुण्पग्पीन् प्रएटनी और क्लियेपाड़ा! भामक नाटक भें 
महाकायि शेक््मपियर ने दश्शाया है। परन्तु नाटकों कहानी 
के आरम्भ करने से पृथ उचित यह है कि जूलियस सीजर की 
खुत्यु के पश्चात्‌ और इल कद्दानी के पूधे लक जो कुछ घटनाय॑ 
राम में हुई हे! उनका सफ्तेप से चर्गान कर दे, जिससे इस नाटक 
के समझने मे कुछ सदायता मिले | 
आपन जूजियस खोजर की सुत्युका हाल पढ़ लिया। 
शापने यह भी जान लिया कि किरा प्रकार फिल्मिपी की लगाई 
में सीधग के सब घातऊ ग्रात्मघात करके या क्रिस्री अ्यके 
दाथ से मारे गये। रोम का राज्य तीन पुरुषों के संयुक्त 'आधि- 
पत्य में आगया जिसका आधभिपत्य-श्रय (॥700ए/६॥6) 
कहते है। एक इनमें रे भार एगएटनी था, जिसकी थक्त॒ता 
शाप लोग सीअर की झृत्यु पर पढ चुऊ हैं ओर जो सीजर का 
भक्त सेनापति था। दूसरा झावदेवियस था जो सीञ्र का नाती 
“था और जिसे छीक्षए ने गोद रप लिया था। तीसरा लैपीडल 
था । परस्तु मुख्य इनमें से पुशदनी और आवठेवियल दी थे। 
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शक वियल इन थानों से और चिढू गयां और उसने रोम 
की राजसभा से संस्मति शेंकर एराढनी पर चढाई की | पर॒ाटनी 
भी सामना करने चला और दोनो दलौं की पक्सियम में मुठ” 
मंड हो गई। परन्तु एएंटनी क्लियोपादा को सागता हुआ देख 
कर खय॑ थीं भाग झाया, श्राक्ुषियल को अंय प्राप्त हुईं। और 
अय क्यों न प्राप्त होती ? क्योंकि एरंटनी तो श्टज्ञार रस का हो 
संगम रहीं था | एक झोर तो अधीन राजों की लेती एरकम्रित 
करन का हुक्म दे रफ्खा था, दूलरी ओर नाचने गाने याले सोग 
विलास के लिए आय हुए थे । लड़ाई क्या थी, एक तमाशा था। 

क्रियापाट्ा एक बनी हुई औरते थी। उसने एंए्टंसी का 
तो इंस प्रकार सत्यांताश दी कर दिया था; परन्तु दूसरी ओर 
गुप्त रीति से वद आकूवियस से अपने तथा अपन लडकों के 
घाव के लिए यात चीत करने खगी। पण्टनी के इसका 
पता लग गया और: बंद यडा फ्रुद हुआ । क्लिये।पाट़ा ने एएटनी 
को अंप्रसन्न सम्फ कर अपने तई' प्रसिद्र कर दिया कि क्लियो- 
पाड़ा मर गई। एएंटनी इलकी सत्य की खबर सुतकर यहुत 
धु!खी हुआ और अपने एक नोकर से कहा कि मुझे सार 
डाला । नौकर ने तो उसकी नही मारा, परन्तु पएए्टनी से खय॑ 
झपने कलेजे में ऐेसी तलवार मारी कि बद घायल हो गंयां | 
क्लियापाट्ा ने इतने में एएटनी को अपने पास घुला लिया और 
चंद उसी की गोद में मर गया। क्लियापाट्रा ने अपने प्यारे की 
सत्यु पर बड़ा रज किया और खय अपनी छाती में इसने घूंसे 
मार लिए कि धह थीमार हो गई। आकूं वियस इतने में सिक- 
ब्द्रिया भादि नगरों का जीतता हुआ आा पहुँचा । उसकी इच्छा 
यह थी ऊि मेँ क्लियोपाद्ा को ले ज्ञाकर रोम में अपने अयोत्सप 
में दिखल्ाऊँ | क्लियेपादा इस अपमान को सहन नहीं कर 
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सकी ओर उसने पऊ सॉप के किसी माली से फूर्लों की देरी 
में मंगाकर अपनी छाती में डसचा लिया ओर मर गई | आफरे 
वियस जब आया तो इस शोकप्रद इश्य के देखऊर यड तु।खी 
का | एएटनी और ऊक्लियोपादा एक ही शवाज़य में गाडे 
गये । 

यह सच्चेप से एदनी और छक्लियापाटा का हाल लिखा 
गया | अब हम शंक्सपियर लिखित कहानी फेो आगे चर्णुत 
करते है । 

पएरएटनो के दो साथी डिसेटियल और फिलो नाभी पक 
दिन एशरनी के वसेमान आचार व्यवहार पर बातचीत करने 

“देखो भ्राज़ फल एराटनी की क्या दशा हो गई है ? व्या 
यह वही एय्टनी है जो शुद्ध का शब्द सुनकर उत्तेजित हो 
जाया करता था ? आज यह बिद्कुल क्लियेपाड़ा के हाथ में है | 
देखो, इस चतुर रमणी ने इसको भेडा बनाकर रख लिया है । 
दल कहते कहते दी एए्टनी झपती प्रमदा सहित शा 
रहा है !” 

अब यह थातें हो ही रदी थीं कि एगटनी, क्लियापाड़ा तथा 
अनुचरों सदित वहाँपर आ पहुँचा। उन दोनों री पुरुषों 
में यह बाते दो रही थी । 
क्लियापाडा---यवि यद सच्या प्रेम है तो बताओो इसका परिमाण 

कितना है ? 
पएर्टनी--बह प्रेम प्रेम नहीं जिसकी थाह हो सके | 
क्लियेगपादा--में तुम्हारे प्रेम की सीमा लगा लूगी | 
प्एटती--ते शुमकों नया आऊाश हूँ ढना पड़ेंगा। 
इतने में रोस का एक दूत एरदनी के पास आकर कहने लषश[--+ 


छठा दनरी । ११६ 


"महारात | रोम से खबर लाया हैं ।? एगटनी इस समय 
कुछ सुनना नहीं चाहता था। इ्सल्िप्ट उसने कद “सक्षेप 
से कहो |? 
प्रेम (सिक्का क्लियेपादा ताड गई कि एएटनी को मिश्र से 
ले जाने की तैयारियां हो रही हू। इसलिए बाते बता कर 
कटने क्गी--- 
“नहीं | एए्टनी | नहीं (तुमक्ला रोम की खबर सुन खेना 
चाहिप्ट। शायद श्रीमती फुलूविया देवों नाराज हाँ। शायद 
युवक आकृवियस से हुक्म दियादो कि यह करो या बह 
करो | इस राज़ का से लो और इसे छाड दो । एसा करो नहीं। 
नो इृसड' मिलेगर |? भत्ता ऐसी बातें न सुनती चारद्विए ?? 
छण्टनी--क्यों प्यारी ? 
क्लियेपाटा--शायद्‌ अब तुम यहाँन रह छा । भाक्टेधियल 
में तुमऊा मिश्र से चले जाने की आाक्षा दी दो] भालूम 
होता है कि अर तुम मिश्र में नहीं रह सकते | इस- 
लिए तुम के। आक्टेवियल आर फुलूबिया की धात 
सुननी याहिए। 

शुगरती-चाहे रोम टाइयर नदी में बह आय । चाहे समस्त 
खलज्ञ नए हो जाय | मुझे परवाह नहीं है । मेगा तो 
यही स्थान है । राज क्‍या है, मिद्दी दी मिद्ठी तो है। 
(क्ियेपारर का आलिड्नन फरके) जीवन _ का झुख तों 
फेयल इसो में है । 

क्लियेपाढ़ा-प्रगयचातुरो | अब तुमने फुलविया से विवाह 
किया तो उससे प्रेम क्यों नहीं करते दोगे। 

ए.एटनी--अधथ व्यर्थ न कहो । में छुज सेशने फे समय को इस 
बातां मे व्यय करना नहीं चाहता । 


१२० हिन्दी-रोफ्सपियर । 


क्ियेपा़ा--दृत की बात खुनो | 
पराटनी--चलें चलो! ऋगड़े मत | पर तुमका &ब' बाते 
शाभा देती हैं| हँसना, रोता और भगडना सभी 
तुमम अच्छे मालूम होते है । 
इस प्रकार क्लियेपाटा बाते बना घना कर एएटनी के 
दुत की बात सुनने से रोकती थी, और पएएटनो उसके प्रेम में 
मुग्ध था। उस समय तो उसने राम के दूत को बिना बात 
छुने हुए ही रात दिया, परन्तु एक समय उसे अवसर मिल 
गया और एण्टनो को अऊँला पाकर उसने रोस क्री सब दशा 
छुना दी | बह कछने त्वगा--- 
“आप की स्री फुलूधिया पदले पदल रखक्षेत्र में आई ” 
प्रुटनी--मेरे भाई लूसियस से लड़ने ! 
दुत--हों | लेकिन उस दोनों मे शीध्र लब्धि हो गई और उन्त 
दोनों ने मिल ,क' आक्टेवियल सीजर का सामना किया, 
परन्तु हार खाई । 
पण्टनी--अच्छा | ओर भी कोई घुरी खबर है ? 
दूत--भीमहाराज ! घुरी बात कहने मे कहने घाले की भलाई 
नद्दीं है। 


पएटनी--उसी समय जब उस' बात का सम्बन्ध किसी कायर 
या मर्स से हो--कद्दो डरे मत | जो बात हो चुकी यह 
ही चुकी | ओ मुभले सच सच कहता है, चाहे उसमें 
सत्यु ही क्या न हो, में उस प्रिय भाषण समझता हैं ! 

दूत--ज़बर यहुत धुरी हे । लैबीनस ने एशिया का राज यूफरे- 
टीज तऊ फैला किया है। पार्थियन सेना फे साथ उसने 
सीरिया से लेकर लिडिया और झायोतनियां तक सब 
बेश पर प्रभुत्य पा लिया है । फिर भी-- 


छुठा हनरी | १११ 


प्शाटमी->प्या तू यह कदता चाहता है कि एरटनी-+ 
दुत--भीमदाराज़ ! 
पएएंटनी--रूपए कहो--धात को मल चधाओ--धताओ लोग 
रोम में क्लियापाट्रा के लिए क्या क दहन है पुलुविया क्या 
कहती है--मेरे दोपों का मल्ती प्रकार प्रकद करों । 
दृतत--जो भ्री मद्ाराज की आजा ! 
“यह दूत तो चलता गया। परन्तु उसी समय एक और दुत 
ने आकर खबर दी कि फुलविया मर गई ।” 
पएरटनी--कर्शा 


दूत-चसिलम में उनका प्रांणान्त हुआ ! बीमारी आदि का सब 
हाल इस पत्र में लिखा है । 
दूत तो पन्न देकर चला गया पर एएटनी पत्न पढ़कर 
साचने तगा। 
“देखो | एक महान आत्मा सलार से उठ गया । यद्यपि मेरी 
इच्छा भी यही थी । परन्तु अब में चाहता हैं कि यह जीवित 
होती | मुझे अब इस जावुगरनी (क्लियेपाट्ा) के पे से छूटना 
चाहिए । इन बुराहये। के अतिरिक्त जिनकी मुझे खघर है बहुत 
सी अन्य घुराश्यों भी मेरे यहाँ रहने से उत्पन्न हो रही हैं। 
फिर उसने अपने एक साथी एनोग्रार्थल को बुल्ताकर कहा 
कि हमको यहों से आना चाहिए । 
एनोवार्बल--तो मालम होता है कि हम इन ख्रीगण की सृत्यु 
का कारण हे | इस हमारे निदंयीपन स उनको दारख 
दुःख होगा | हमार चिरह में वे अवश्य अपने प्राण 
व दसी। 

पएटनी--दमको तो ज्ञाना दी होगा ! 


११२ हिन्दी शेकसपियर । 


परमोवाबलछ--थगर ऐसी ही जरूरत है तो स्थियों को मश्ने 
दी | परस्तु बिना किली घात के उनका माइना ठीक 
नही है। क्लियेपाद्रा को अ्रमर शआापके जाने की सॉस भी 
मालूम हुई तो बह कट मर जायगी । मेने देखा हैं कि 
यह इसस छोरी छीटी बातों पर भीख भ्रीस बार' भर 
जाती है | थे दाता है कि मरने में सी कुछ प्रेमाकर्षण 
है, नहीं तो क्लियोप।ट। इतनी जहवी मरना न चाहती । 

दंशटनी--उसंका चातुर्य मनुष्य की घुद्धि मे नही आ सफकता। 

धुनोब।बंस--महीं नहीं ऐसा मत कहो । उसके प्रेम के 
सिवा ओर कुछ नही आता । दुसरी सित्रयों के आँसू 
और वीर्घश्यास क्लियापाटा के सामने तुच्छ हे। इसके 
आऑॉस्‌ समुद्र की तरझे से कम नहीं है | इसके! छुल नहीं 
कह सकते | झगर आप इसको भी छुल कहते हैँ तो 
मानना पड़ेगा कि क्लियोपाटा भी इन्द्र की भाँति वर्षा 
कर सकती है । 

धराटमी--अच्छा होता कि मैंने इसको कभी देखा महोता ! 

पुनोबानेरा--तो आप दुनिया की एक शऊूत वरतु से धरल्चित 
रह जाते | और आपका दृशादन कलद्वित हा जाता | 

एंए्टडनी--फुडियया मर गई। 

एनोबाघल--त्या महाराज | 

धगटनी--फूशियिया मर गई। 

्नोबावेस--क्या फुशियया ९ 

प्रएटनी-कर गई। 

पुतोबार्स--यह तो खुशी की बात है, इेश्थर को घन्यवाद दो । 
जय ईश्वर फिसी पुरुष की ऊ्ररी को भार डाले तो इसका 
खात्पय यद है कि अं सांसारिर दर्ज़ी फे समान है। 


छुठा दमरी । १२३ 


क्योकि जब पुराने बस्तर फट गये तो नये मिलेग्रे । झगर' 
फुक्षियया के सिवा दुनिया भें फोई अन्य सत्री म होती 
तो अवश्य शोक की वात थी | यह शाक तो हृपंसचक 
है जीए वस्त्र फे थान में नया मिलेगा ! 
घरटनी--राज़ के विषय भे धह जो कुछ गडबड डाल गई है, 
इससे तो आना ही होगा ! 
प्नोयाधेसल--और आपने जो यहाँ गड़यड डाली है इसके 
कारण आपका यहाँ से ज्ञाना नही हो सकता | कछ्लियेा- 
पाड्रा ब्िरदकुल झापके ही आशित हैं । 
एएटनी--अब अधिक हँसी मस उडाओ । निश्चय है कि 
हमसे रोम के आना चाहिए । राज़ में यडी गड़बड़ 
म्श्री हुई है। रोम से कई मिन्रां से हमारे वहां जाने पर 
आग्रह किया है | सेफस्टल पोम्पे का जोर हो रहा दे 
उसने अ्टेवियस पर चढाई की है| हमको बडुत काम 
करने है | में अब क्लियेपाद्रा का जाने की खूचता हूं गा। 
क्लियोपाद्ाा फे छुछ बल प्रसिद्ध थे । उसे पहले से द्वी मालूम 
हो गया था कि परशाटनी जाने धाला है। इसलिए उसके 
रोकने के लिए उसने एक और ढक निकाला और बीमार सी 
बनऊर बैठ गई । अब एएटसी सिकट आकर कहने लगा फक्ि 
५शोक है मुझे अब मन का भाव कहना ही पडा ।” तो छ्लियो- 
पाड़ा खुनी अनछुनी कर गई। 
जय पराटनी ने आगे बढ कर कष्टा “प्रियतम महारानी” तो 
क्लियापाड्ा ने उत्तर द्या-- 
४भुभसे दुर खड़े हो |» 
धरटनी--व्या धात है ? 


१५४ हिध्दी शेकल पिथर | 


क्लिपोपाटः--मैं तुम्हारों ओखें से पहचान गई कि फेड 
अच्छा ख़बर है । विवाहिता स्त्री न कया कहला भेजा है 
कि “तुम चले आओ? अगर घह तुम्दे कभी यहाँ झान 
न वेती तो अच्छा हीता। तुम आओ | घह यह न कहे 
कि म॑ तुमको राकती हैूं। भेरा तुम पर कुछ वश भंहीं 
है । तुम उसी फेहो | 

एशटनी--ईशबर जानता है ! 

क्लियोपाट्रा-कसी किली महारानौ को ऐसा धोखा नहीं दिया 
गया | घुरू तो पहले दी से शहद दो गई थीं। 

परएटनी--हे क्लियोंपाद्--« 

क्लियोपाट्।--अब तुमन फुलधिया के साथ भ्रन्याय किया तो मैं 
पिर तुम्दारी प्रतिशाओ का फैले विश्वास करणें। तुम 
शपथ खाने जात हो और प्रतिश ते।इते जाते हो ! 

फएटनी--प्यारी भहारात्ती 

क्लियोपाट्ा--नदीं नहीं | आने के लिए बहाना हूंढनेकी 
जरुग्त नहीं | जाना है तो चलें जाओ । बहानों 
की तो उच्च समय जरूरत थी जब रहना धादते थ। 
तब ता जाने का भाम भी न था। तब हम रूपधंती 
थी। तब इमारा कुरुप से कुझप अंग भी भद्दा सुन्दर 
था| वही अछ अब भी द--ह एणदनी | बड़ा धीर हीकर 
भी तू बडा भ्रूठा निकला | 

परटनी--प्रिये क्या कहती हो ? 

फ्लियोप्रादा--दाय | एएटनी जो मेरा हंदय तेरे शरीर में चत्ा 


ज्ञावा ता तू जानता कि मिश्ष मे एक ख्री तुझे पार्णो 
से भी भ्धिक चाहती है। 


लदा हनरी | १्श्पू 


पूृएटनी-सुनो ) भुके काय्येचश घर जाता है। जेफित मेरा मच 
यही रह जायगा। इटली में लडाईर रूगड दो रहे है। 
सेकस्टल पैस्पे रोम पर चढा आ रहा है| तुम्रकों डरना 
नहीं चाहिए । फुशिवया प्र गई | 
क्लिपोपादा--अभरे भुभे बच्ची की तरह बहलाते हो ! सता 
फूहिरया मर सकती है? 
पुगटनी--हाँ मर गई | देखो यद्द पत्र आया है | इसे पढे। | 
क्ियोपादा--दाय | फ़रठा प्रेम | पत्चित्र शीशियों में दुन्ख का 
पानी | झब म॑ ज्ञान गई कि फुट्विया क मरते पर 
मुझसे फेसा प्रम होगा ! 
पएुय्टनी--अब खड़े मत । खुनों सुझे जाना है । कहों तो आएऊँँ 
कदी न जाऊं | ईएबर साक्षी दे कि में ठुके कभी न 
भूलूंगा | 
इसके पश्चात्‌ एगटनी मिथ देश से चक्ला गया और 
चलते समय प्ण्टनी और क्ियोपादा में दृढ़ प्रेम के लिए 
प्रतिशायं हुई । एराटनी के चले जाने पर' क्रियापादा ने' 
बडा शोक ग्रनायथा। चद प्रति दिन एक दूत पणदनी के 
पास भेजने लगी और लिया 'एयटना !! 'एय्टनी !! के 
आर कुछ बात उसके सु से नही निकलती थी। चद्द नित्य 
एश्टमी का ही ध्यान किया करती थीं ।न उसे गाना भ्रच्छा 
लगता था भोग्न किसी और वस्तु से उसका जी यहलता, 
था ] परन्तु षद्द एएटनी के ही घिरद में अपना समय ब्यनीत 
करती थी | 
उधर रोम में आक्टेवियस एएटनी के वदनाम कर रहा 
था। वद एक दित लेपीडइस से कह रहा था-- 


१५ हिन्दी शेक्सपियर । 


देखों मे बिना कारण एगटनी से घृणा नहीं करता | सिक्क- 
ख्रिया रो सता आई है कि चंद रात दितनाब रग,मे सगप 
ब्यतीत करता हे। अब उसम॑ उतना ही पुरुपत्व है जितना 
क्लियोपादा में । क्लियोपादा में उतना ही ख्रीत्व है जितना परटना 
में | देशा उसने हमारे दूत को पिना बात किये ही टाल दिया !» 
लेपीडल-मुझभे तो एग्टनी में इतने दोप नही दिखाई देते कि 
उसकी समस्त भल्ताइया के छिपा ले । 
आरक्टेचियल--आप तो बड़े नभंदिल मालूम होते है। क्या 
टाहमी # के पक्षग पर लेट्रना दोप नहीं है! कया विषया- 
सक्ति मे राज लुटा देना दोप नही हैं ? 
इस समय एक दूत ने आकर खबर दी कि सेक्स्टस पौस्पे 
मेलीना से युद्ध का तैयारियों करके रोम पर चढ़ा आर हा है। 
उसने यद्‌ विचार किया था कि एय्टनो क्लियापादां की 
गोद के छोड कर एसे युद्ध के लिए पधा आने खगा | सौजर 
के पाल रुपया है, पर त्लोग उसको नहीं चाहते। सेपीडस 
खुशामदी आदमो है, पए काई उसकी पर्वा नहीं कप्ता, 
इसलिए गेम का जीतन का यदद सब्र से उत्तम अवसर है | 
परन्तु उसका यद्द विचार ठीक न मिंकला। जोकि जैसा 
हम ऊपर फऊह चुके हूँ एगटनी अपने देश की दुर्देशा का हाल 
खुन फर मिश्र से चल पडा था। जब वह रोम पहुँचा तो उसमें 
शझार आवपरेधियल में कगड़ा होगया, ज्यॉकि आयउटेवियल 
पहले ही से लोगां को पराटनी के विरुद्ध सबका रहा था। 
सैपीडल उन दोनों में सन्धि कराने का यज्ञ करता था और 
कहताथा फि धम तीनो मित्रो के इस समय झपने निज भगडों 
रत नव कम 


#झ्लियेपादा दासमी की स््री थी। 


छुठा इनरी !। १२७ 


कप भूंण आना चाहिए, फ्योंकि दम सब का शत्रु पौयऐे झा रहा 
है । शंत्र के परास्त करन के लिए हम सब को एक दो जाता 
ही उत्तम हैं । 
पएटली मे कह्ठा+- 
४] ग्रावरेवियस | मैंने सुना है कि तुम बहुस सी ऐसी बातों 
से नाराज हो गये हो, जिनका तुमसे कुछ भी सम्पन्य नहीं हो [? 
झाफ्टेविपस--भत्रा में क्यां नाराज दो आता ? और विशेष 
कर तुमस ? मुझे आपके नाथ स भी कुछ सम्बन्ध 
नदी है । 

परशटनी-सुम्दारा मेर मिश्र मर रहने से क्या सम्बन्ध था ? 

आकटेवियस--यही जो तुम्दारा मरे रोम में रहन से हैं। हां 
अगर तुमने भेर अधिकार मे दस्तक्षेप किया ता 
तुम्दाय मिश्र में रहना भी मुभरे कुछ सम्पन्ध 
रखता है ? 

प्रयटनी--फैसा हस्तक्षेप ? 

अरक्टेवियसल--तुम मेरा आशय समझ गये होगे ! तुम्दारे वाई 
झोर ख्री दाना ने मुभसे लडाह की ! धचह कद्दते थे कि 
तुमने उनऊेा आशक्षा दी हैं। 

प्राइनी--वुम्दारी भूक्ष है! मेरे साहे ने मुझसे कभी युद्ध के 
लिए नही पूछा ! मेरे पत्रा से सपए हैं कि मेरे भाई से 
मेरी रच्छा फे घिरुद्ध किया | अगर तुमफा फकूगड़ा हां 
फरना है तो दूसरी ब!त हैं | नही तो इसमे में तिर्दोषि हैँ 

झापफटेधियल--ठुम तो आत्मस्छाधा करके भेरी सूल बताव॑ 
दो | यदद फेवल बहाना है । 

एग्टलती--मही नहीं । हों मेरी रची के भगछ्ी का और फारण 
है ।ईश्वए तुमझो भी ऐसी र्त्नी दृता तो भालुमत पड़ 


श्श्ष् हिन्दी-शेक्लपियर | 


आता | देखे, तिहाई दुनिया तुम्हारे अधिकार में है। 
परन्तु हल पर राज करना सरल है, लेफिन ऐसो सरुघप्री 
को वश में करना उृस्तर है | तुमको यह सोचना चाहिए 
कि मेरी ख्री पर मेरा घश न था| 
आफ्टेवियस--मैने सिकन्दरिया म॑ तुम्द्ारे पास एक दूत भेजा, 
अब तुम यहाँ रंगरेलियों खेल रहे थे।उसऊझे तुमने 
अपमान के साथ निऊाल दिया। 
धगशनी--घह बिना आशा के घुस आया था | दूसरे दिन मेने इस 
का बात सुन स्लो । यह बात क्षमा मॉगने के लगभग थी ! 
आक्टेवियल --न्ुमने प्रतिज्ञा भड् की | 
लेपीडइस---आफ्टेवियस | नर्मी से । 
एगरटनी-नतदीं नहीं कहने दो | भला कोन स्री प्रतिज्ञा ? 
अफक्देवियस--मुझे जरूरत के समय न तो सेना भेजी और न 
अन्य सहायता दी, ओर साफ इनकार कर दिया | 
प्रशशवी--इनफार नही किया । भूल ग्रया। बात यह हे कि 
फुक्ियया ने भेरे मिश्र से घुल्लान के लिग्रे आप से लड़ाई 
छेड दी थी। में इसके लिय क्षमा मागता हैं । 
झाक्देवियल--अब हम दानो के दिलों म॑ भेद है तो झय बनने 
की नहीं | 
अब इस प्रकार फगड़ा हो रहा था तो कुछ मजुध्यों फरे कहने 
से सब्चि का पक्र उपाय साला गया अर्थात्‌ आक्टेवियल की 
गहन झाक्टेथिया का, जो पहले मासीसस से ष्यादी गई थी 
और जो अब विधया हा गई थी, एयटनी फे साथ विवाद हो 
जाय | 
थह प्रस्ताव दोनो ओर से खीकत हो गया और पोनों का 
व्रियाह कर दिया गया। इस प्रफार थोड़े दिनों के लिए 


एणटनी और क्लियोपादा | श्श्य 


झफ्टेवियल झोर पएटनी में सरिध हो गई । 


यह सधे मिलकर मिसोनम के मिकर पौम्पे फा सामना 
करने के लिए उपसित हुए । परन्तु पैम्पे ने यह वेख फर फि 
उसके शन्रुओं की सामुद्रिक तथा सैमिक सेता उसकी सेना 
से कहीं बढ कर है आर जीतने फ्री कुछ भी आशा नही है, 
युद्ध करने से इनकार कर दिया ओर इस शर्त पर सन्धि कर 
सी कि सिसली ओर सार्डीनिया पौम्पे ले ले और झन्य सामु- 
द्विक थानां पर अपना खत्व छोड दे । 


इस सन्धि फे पश्चात्‌ इन चार्रा में प्रीति साजन इआ 
ओर पैम्पे ने बढ़े समारोह से अपने जदाज पर एएटनी, लैपी- 
डस और आक्टेब्रियस को निमञ्ित करके उत्सव मनाया। 
जब ये राब एफ दूसरे से पृथक्‌ हुए्ए तो एएटनी अपनसी नई 
ख्री आवटेविया फे साथ आकर अथेल में रहने रूगा ! 

जिस समय पफयटनी अ्र्थेंस में था क्लियोपादा उसको वहाँ 
से घुलाने के बहुत से उपाय सेच रही थी। उसके दूत यहाँ 
की सथ बाते उस तक पहुँचाया करते थे। कई यार! उसने 
शुप्त रीति से एए्टनी को धुलाना चाह | आउ्टेविया फेमियादइ 
की खबर छुन फर सपक्षी भाव ने उसे बडा कष्ट दिया और 
उसने एक दूत अधस को इसलिए भेजा कि देखे एरण्टनी 
और श्ाक्ट्रेविया मे कैसी बनती हे | रिकन्द्रिया में एक दिन 
जब क्लियेापाट्ा बेढी हुई थी, एक अजुचर ने उसे सूचना 
वी कि दूत आ गया | 
क्लियेपादा--कहाँ है ? 
असुचर---आने से डरता है। 
क्लियापाद्रा--प्यो 
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झजुच्चर--मदहारानी | यह तो विचार दूत है। यहदियों “ऋ 
राजा धीरड भी आप फे सम्गुष आने से डरता था ! 

क्लियापाड़ा--दा | हा | ही(ड का सिर अवश्य करटेभा | लेकिन 
पुणटनी जिसके हुक्म से पेसा होता, यहाँ है ही नहीं ! 

पृन--मदहारानी की जय हो ! 

क्लियेपागरा--फ्या तूने आकटबिया देखी ! 

दृत्त-्वों ! 

क्लियेपाट।--ऊहों ! 

दुत--रोम में एरटनी और आदटेवियस के साथ ) 

क्लियेपादा--पया बद शुभ जैरी लयी है। 

दुल--नहीं ! 

क्ियोपादा--फ्या उसे बोतते सुना ? धीरे बोलती है? या 
ओर से ? 

दूत--मतारानी जी ) धीरे ! 

क्षियेपादा---ये तो अच्छी बाते नहीं है । एएटनी बहुत बिना 
इरारो भेम न करेगा | 

एक भअलुचर ( दूसरे से )--वह महारानी फे तुश्य कैसे दो 
खकती है। 

क्लियापादा--ठिगनी और धीरे घोलने बाली) उसकी चात 
कैसी है ? 

दुत-मगती है | उसका चताना ओर बैठता एक सा है! 
उसके पेह पर चैतन्यता नहीं ! फेघल विभ्वत्‌ है ! 

क्लियापादा--क्या यह टीक है ? 

--ह। | 
क्लियेपादः--फितनी बड़ी है? 
दूत--विद्ववा थी | 


एण्टनी प्र क्लियेपादा | १३१ 


क्रिकेपाद--श्रो हो ! विधवा ? 
बूत--तीस करे की होगी ! 
क्लियोपटा--सुँ द केसा है ? तम्बा या थोलख ? 
दूत--गोल | धहद्द भी भद्दा | 
क्लियापादा एएटनी के मन का साथ जानती थीं। अपनी 
सपली फो अपने समान रुपचती न पाकर उसे कुछ सन्वोपष 
शे गया और भीतर ही भीतर उसभ इस प्रफारः उद्योग किया 
कि एएटनी को मन आउ्टरेविया से हुट गया आर बह मिश्र जाने 
फे लिए अवसर खेजने तगा। 
दवगति से यह झवसर भी उसके हाथ शीघ्रद्दी आ 

गया, क्योकि किसी बात पर अआज़्टेथियलस, लैपीडल और 
पैक्‍्पे के मध्य में फिर युष्ठ छिंड गया | और बिना एग्टनी फरे 
सूचना दिये आक्टेवियल आर जैपीडल ने पैस्पे का परास्त 
कर दिया । इ्राके पश्चात्‌ आउर्शवियस ने हल दोप में कि 
उसने पोम्पे के साथ गुप्त रीति से देशहित के घिरुद्ध पन्- 
व्यचदार किया था लैेपीडल को पकड़ लिया |] इस प्रकार 
झाक्टेवियस और एएंटनी फे मभ्य में ज्ञो एऊ प्रकार की रोक 
थी वह दूर हो गई। एग्टनी को ये सब बाते यदुत चुरी 
मालूम हुईं | उसने आफ्टेविया से कहा कि अब मुझमें और 
तुम्दारे भाई में अधश्य सडारे होगी क्योकि उसने पौम्पे से 
जलंडाई की और मनमानी बात राज सभा से खीकृत करा,लीं, 
और सब फे सामने मुझे गारश्तियाँ देता है! 
शाव्टेविया--प्यारे पति | इन सथ बातों का विश्वास मत 

करो | यदि यद्ध हुआ तो मेरी बडी दुर्गति होगी।'मे 

भाई के लिए प्रार्थना फर्दंगी या पति।फे लिए! परमात्मा 

ऐसी प्रार्थना कभी खीकार नहीं करता है! 


१३२ हिन्दी शेक्सपियर | 


प्ररटनों--जिरा का अधिक प्रेम हो उसी के लिए | यहाँ आत्म< 
गौरव का प्रश्न है। मुझे अपना गैरव अवल्यश्य रखना 
है। अगर तुम चाहती हो तो स्वयं जाऊर अपने भाई 
से कहो ओर हम दोना में सन्धि करा दो | 

इस समय आक्टेबिया तो अ्रथंस से गेम के गई इधर 

एएटनी धहाँ से चल' कर क्लियोपादा के समीप चला आया ! 

जब आउ्शेविया अपन माई के पास पहुँची तो आक्देघियस मे 

कहा, “घहन | फ्या तुमको तुम्दारे पति ने छोड द्या |! 

आपदेधिय।---तुम ऐसा क्यों फहते हो ? 

भाई--तुम ऐसे चुपके मैरे पास क्यों भा गई ! तुम उस समा- 
रोह के साथ नहीं आई जिससे आक्टेघियस' की बहन 
को शझाना उच्चित है | प्रएशनी की ह्लमी के साथ सेना 
होनी चाहिए | घोड़ों के हिनहिनाने ले मालूम होना 
चाहिए कि एण्टनी की खी आ रही है। क्ोग बृष्तो 
पर तुमको देखने के लिए चढ़ ज़ायें। धूल घरों की छत 
तक पहुँचने लगे [तुम तो साधारण स्त्री फे समान 
चली आई | हम तुम्हारा सत्कार भी न' क" सके ! 

धहन--म इस प्रकार आ राकती थी। परन्तु मुझे और काम 
था, जिसके कारण मैने इसी तरह आना उचित समझा । 
मेरं स्वामी एय्टनौ ने हा था कि तुम युद्ध की तैयारी 
कर राहे ही | इसलिए मेंने यहाँ आन की आशा चादी ! 

भार--ओर डराने कद आशा वेदी, क्योकि तुम अपने पति 
तथा उसकी त्रिषय घासना फे घीच में एक प्रकार की 
ऐेक थीं। 

धदन--साई | ऐसा मत कट्दो | 
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भाई--में उसे खूब जानता हैँ | मुझे पल पत्॑ंकी खबर मिक्षती 
राहत: दे | धह अब कहों है ? 
यबहन--अथेसं में 
भाई--तहीं | बहन नहीं ! तुम्हे थेजा हुआ | उसे क्लियापादा 
न बुला लिया ! उसमे अपना राज उस दुष्ट को दे 
डाला | वे दोनों युद्द के लिए राजों को श्कट्टा कर 
रहे हैं। लिबिया का राजा बेकस, कैपेडो लिया का आर्की- 
खस, पैप्षेगोनिया का फिलेडेह्फस, थिरेसख का एडालस, 
झरय का माल्कूस ओर अन्य राजे हमार विरुद्ध तैयारी 
कर रहे हैं । 
थोड़े दिनों पश्चात्‌ दोनों दल एकशियम फे निकट एकब्रित 
हुएं, एंरटनी फी भीमिक सेना तो बहुत थी, परन्तु सामुद्रिक सेना 
इतनी छुशिक्षित भहीं थी, ह्सलिए एण्टनी के सेनापतियों ने 
प्रार्थना की कि महाराज आप भौमिक युद्ध कीजिए, फ्याफि 
आाक्टेघियल के जद्दाज बड़े मजबूत है। परन्तु एग्टनी के 
विचार क्लियापादा के अधीन थे | क्लियेपादा उसके साथ थी 
और बद ओ कुच् कदती थी, एश्टनी वद्दी फरवा था ! क्लिये- 
पादा तो स्मरी ही थी परन्तु उसने एयटनी पर खत्थ पाकर 
एयटनी के भी ख्ीवत्‌ कर दिया, क्योंकि स्वेण मलुष्यों में पुरु- 
पत्व फम दो जात। है, ओर उनके विचार सी घिगड़ जाते 
हैं। क्लियेपादा फे कथतानुसार, एयटनी ने अपने सेनापतियों 
की बात न मानी ओर सामुद्रिक युद्द आरमस्स कर दिया | 
जंष युद्ध ही रहा था उस समय क्लियेापाट्रा रणुक्षेत्र से 
भाग निकली | उसके जहाओं को सागता बेसकर एए्टनी भी 
उसके पीछे चल दिया | क्योकि “विनाशकाले शिपरीतबुद्धि'» | 
इस प्रकार आफ्टेवियल ने उस एए्टनी पर अय पाई, जिसने 
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पहले कभी रण में पीठ नही दिखाई थी। जय घह सिरमम्ध- 
रिया भें आया तो पछुताने लगा ओर अपने फायरप्रन पर बड़ा 
लख्जित इुआ ! उसने अपने फो एक कमरे भें बन्द कर लिया 
अब कुछ अनचुचर उसके समीप गये तो कहने तगा-- 
“जुनों ) पृथ्वी मुझे झाब अपने ऊपर चलने की आज्ञा 
नहीं देती | यद मेरा भार उठाने से लक्ञितर है | मित्रो ) यहाँ 
आओ | में ऐसा मार्ग भूला कि रादा के लिए भूल गया। भेरे 
पास रुपयों से भरा हुआ एक जहाज है। उसे आपस में बॉद 
सो और आक्टेवियस रो जा मिलो । यहाँ से भाग जाओ |” 
अनुचर- हम नहीं भाग सकते ! 
एएटनी--में खय भाग आया और फकायरों फो पीठ दिखाने की 
विधि बता दी ! मित्रो ज्ञाओं । अब मेरा ऐसा विचार 
है जिसमें आपकी जरूरत नही है । हाय, मै उसके पीछे 
भाग आया जिसको देखकर/'मुभे लज्ञा आती है| हाथ ! 
मेरे केश मुझे दाज्या दिलाते है! श्येत फेश काले फेशों 
से कद्दते है कि तुम मूर्ख हो | काले श्थेतों से कहते है 
कि तुम कायर हो ! मित्रो | अब जाओ | 
इतने में क्लियापादा वहाँ झआ गई और कहने शगी-- 
"यद्ों बैठ आऊे !* 
पंणटनी--महीं नहीं ) 
क्षियेपाद्रा--हाय--द्वाय ! 
एए्टनी--थिक्‌ थिक्‌ ] फिलिपी के रणक्ष धर में इस आक्टेवियस 
ने तकबार तक न छुई । यह तो इधर उधर नाचता ही 
रहा | फेसियस और ब्रूट्स दोनों को मैंने ही पराजित 
कर दिया था | परन्तु हाय ! 
अलनुचर--मदाराज ! महारानी छड़ी है ! 
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एसट्रती--दाय | मेरा यश पट्टी में मिल्ल गया! हाथ क्िये- 
पाठ[ ।तू मुझे कद्दों ले आई | इन लज्ञित ऑबों से मैं 
तूमे फेस देखे ! 
क्लियोपाडरा--नाथ | क्षमा करो । मेरे जहाज भयव्ीत हो गये। 
में नहीं जानती थी कि आप भेरे पीछे पीछे भाग बठगे ? 
धरटनी--अरी क्लियापाद्रा ! तू नही जानती कि मेरा भन तेरे 
पतवार से दँधा था | त जानती है कि तेरा मुझ पर 
कितना खत्य है भरीर तेरा सकेतमातन्र मुझे खींचने के 
लिए काफी है ! 


फ्लियापाट्रा--( रोकर ) क्षमा करो ) कमा करो] 


एएटनी--आँखू त गिराओ | तुम्हारा एक पक आँसू एक पक 
राज़ से ग्रठ करः है । 


छात्र एएटनी ले आक्टेवियस सीजर की सेचा में एक आदमी 
भेजा और प्रार्थता की कि में तुम्हारे अधीन रदना श्ड्जीकार 
करना हँ--अयर आप मुभे प्िश्र में रहन दे | झ्गर यह बात 
आपको सीक्ृत न हो तो आप सुभे साधारण मलुष्य की आॉति 
अ्थंस में रहने की आज्ञा दीजिए | इसके झतिरिक्त इसी दुत 
द्वारा क्लियापाद ने भी भार्थता की थो कि "में आप का सत्व॑ 
स्वीकार करती हैं, भाप कपाकर के *#टोएमी राज मेरी सन्ताम 
के लिए छोड दीजि५, फ्योंफि इस विजय से यह राज आप के 
अध्रीन हो गया है ।४ सीअर ने परटनी की प्रार्थना खीकत नहीं 
की, किन्तु क्लियापादरा की बात मानली और एक दूत भेआ जे 
उसको मिश्न मे आफर फुससाथे । 


#मिश्र के राजे दाज्मी कहनताते थे । 


शराब कक. 
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अब परटनी का दूत सीजर के पास से गैाटकर आया 
उस समय क्लियेपाट्रा सिफन्द्रिया में बैठी हुई एनोयार्थस से 
४२३ कर रही थी। उसन कहा--“एगोबायेस | अब हम फ्या 
| /। 
एनोथाबंस--से|चे। ओर मर जाओ ! 
क्लियापाट/--इसमें हमारा दोष है या एय्टनी का ! 
एनोबावंस--केचल एएटनी का | परयांकि उसने अपनी बुद्धि के 
अपनी इच्छा के अधान कर दिया, आप थुद्ध से भागीं। 
घह क्यों भागा ? उस समय वीरता प्रेम के अधीन नहीं 
होनी चाहिए थी | ऐसे समय में जब आधी आधी 
दुनिया दोनां ओर से खड रही हो, और सब एंएटर्नी 
फी ओर देख रहे हो तो तुम्हारे जहाजा के साथ भाग 
आना म फेघल दानिकारक ही दै किन्तु षघडी भारी 
लज्ञा का खांन है । 
इतने में एरटनी दूंतसह्तित आ गया और कहने ख़ग[--- 
“प्या सीजर ने यह उत्तर दिया है (” 
दृत--औओ हाँ! 
पयटनी--क्लियापादा को चामाकर दिया जायगा, और भुझे 
चद उसके हधाले कर देगी ! 
बूत--लीजर की यही दच्छा है | 
एपयटनी--अच्छा इससे कद दो (क्लियेपादर से) “ले इस श्वेत 
फेश वाले सिए के युबक सीज्र फे समीप भेज दो। 
और घद तुमको यहुत सा राज दे देगा |” 
क्लिसेपाटा--इस सिर को १ 
एरटनी--( दूत से ) अच्छा सीज॒र से इतना और कद दो फि 
अभी उसकी नई उम्र है--में बूढा हो शुका--रुपथा, 
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जअद्ाज सेना तो एक कायर के पास भी दो सकती हैं। 
श्नकी सद्यायना से एक बच्चा भी ऐसी ही प्रबलता से 
ख़ड सकता है जैसे खोअर--इसमें कोई घीरता नहीं 
है। इसलिए हम तुम अकेले युद्ध करे । 
फ्राटनी तो यह कद्दता हुआ दूत के साथ बाहर चला गया 
परन्तु क्षिये।पादा के नौकर ने आऊर सूचना दी कि सीजर का 
एक दूत महारानी के दशेत करना चाहता है | यह घही दूत 
था जिसे सीजर ने क्लियापादा को फूसलान के सिप्ट भेजा था। 
क्लियेपाद[ा--कहो सीज॒र की कया आज्ञा है ? 
दूत--अकेले में सुनिए । 
क्लियेपाद[--कोई बाहरी आदमी नहीं है, स्पष्ट कहो | 
दूत--महारानी जी |] सीजर जानता है कि आपने एएटनी फो 
प्रमवश भरहण नहीं किया किन्तु घर के कारणु | 
क्लिये।पादा--होँ ! 
कुत-नुसलिए जो दोष आप भें आ गये उन पर झापकफा फोई 
घश नहीं था । 
क्लियापाट[--सीजर तो साक्षात्‌ वेष है। घद ठीक बात जञानता है। 
में खय॑ एण्टनी फे थश में नहीं दो गई फिन्तु मुझे जीत 
दिया गया । 
दुत--सीजर आप से बड़ा प्रसन्न होगा अगर आप उसके 
आश्षित हो जायें और एए्टनी के छोड़ दे । 
क्लियोपाट्रा--अच्छा सीजर से कह दो कि मैं उसके आश्रित हूँ ॥ 
ज्यें। ही दूत ने सन्‍्मान फे लिये क्लियोपाट़ा के # दाय 


कप श्यारय देशों का यह नियम है कि सम्मान के लिए मंहा- 
राजों या मधरानियों के दाथ फो चूमते हैँ। पूर्वी देशों में पेर 
छूने का नियम है। 
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की और अपना धुह बढाया त्यों ही एणटनी पहाँ प्र 
झा गया, और दूत को पकड' कर इतना झारी इसला 
मारा कि उसके शरीर से रक्त बदने लगा। फिर क्लिये- 
पादा से कहने लग[-- 
“देख | मेरे आने से पहले तेरा आधा यौवन समाप्त हो 
चुफ़ा था | हाय! क्या मैंने रोम फे झ््री-रज्ञों को इसलिए 
छोडा था कि पक धुए स्री मेरी घातक बने । 
क्लियोपाट।--स्वामिन:--- 
प्राटनी--अरे तू सदा की दुए थी। पर अब पाप बढ जाता 
है तो श्ॉस मुंद जाती हैं। बुद्धि श्रष्ठ हो जाती है 
और अपना दोष ही गुण मालूम होने लगता है । 

क्ियोपाट्रा--हाय | महाराज ! 

एग्टनी--झअरे | अ्तागी | तू तो सीजर और पौम्पे के भोजन 
का प्रास थी । तू सदाचार क्‍या जाने ? 

क्लियोपादा--आप इतने ऋ्ुद को हैं ? 

पुणथनी--सीज़र फी श्तुशामद के लिये उसके दूत से मिलती है। 

क्लियोपादा--जाय | औमान ने मुभे! नहीं पदचाना । 

दएटनी और भुभे भूष् गई। 

क्लियोपाट्रा--हाय | आएर मैने ऐसा किया हो तो परमात्मा मेरे 
हुद॒य पर पावाण को घर्षा करे । मुझे घिष क्ग जाय । 
मेश जीवन आज्ञ हो नए हो जाय। ( रोफर ) भेरी दी 
सत्तान मुझे मार डाले | 

क्लियोपादा फे ऑसुओं को देख कर एण्टनी का सब प्रकोप 
शात्त हो गया और वह फिर उसी प्रकार उससे प्रेम करने 
लगा जैसा पद्ले किया करता था, क्योकि क्लिंधोपाट्रा फे सभावत्र 
में कुछ ऐसी चचत्ता थी ओर परटनो का मन कुछ पेसा 
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घंशीमूत हुआ था कि परादनी को यदि कभी क्रोध आता था तो 
बह थोड़ी ट्वेर से अविक न रहता था ओर ज्लियेपाटा ऊे छल चल 
उसे अगरुलियों पर नचाते थे। जब चद चाहती एए्टनी को 
इेंसाती थी जब चाहती रुजाती थी | अब परणटनी ने एक बार 
फिर निश्चय किया फि थोडी सेना एकन्नित करके आक्टेवियस 
से भीमिफ युद्ध किया जाय, फोकि झकेला खडना उसने 
स्वीकार नहीं किया था। 

सिकन्वग्थिा के पास लडाई हुई श्र पहले दिल प्राटनी 
की विजय हुईं | अब एगटनी एक घीर सिपाही को, जिसमे 
आन तोड़ कर फोशिश की थी, रात के समय क्ियोपाद्रा के 
पास खाया और उसकी प्रशला करने लगा तो क्लियापाड़ा ने 
एक सुनहरा कवच उसे इनाम भें दिया | 

परन्तु भीतर ही भीतर आक्टेवियस के दूत क्लियोपादा फो 
फुसलान में सफल हो गये ओर दूसरे दिन जिल समय बडे 
ओर से लड़ाई हो रही थी, क्लियोपाड़ा का सकेत पाकर ब्रहुत 
से सिपाहियों ने सामुद्रिक युठ्ध की भाँति पीठ दिखा दी और 
पराटनी बिचारा देखता का देखता ही रष्ट गया । परन्तु झयब 
हो ही क्या सकता था, पएट्रनी की रद्दी सही आशाओं का भी 
शन्‍्त हो गया । धद कहने लग[-- 

“सब नाश हो गया | इस दुए स्त्री ने मुझे धोया दिया। 
मेरी सेना शन्ु से मित्र गई । देखे ये ख़ुशी के मारे टेपियों 
उछाल रहे हैं। हे व्यभिचारिणी तूने मुझे एक युवक के हाथ* 
बिच दिया। दाथ | अब मेरा मन्त चाहता हे कि तुझे यहीं समाप्त 
फरवू | दे सूय्येदथ |] आप के उदय होम तक में न बच्चुंगा! 
आज एगटनी और भाग्य दोनों ०क दूसरे से पृथक होते है। 
झाज थे लोग ज्षो मुझसे परम मित्रता रखते थे और जो भेरे 
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इशारे फं! काम्र करते थे मेरे शत्रु से मित्त रदे हैं। मिथ्र की एस 
बुए श्री ने गुभे परंडवा दिया। इसी ने मुझले युक्त पौराया। 
यह भेरे शिर का मुकु८ थी और आज इसने फूसता कर मु 
नए कर दिपा। ( क्लियोपांट्रा को देख कर ) झरी चुडेल आा 
तो सदा | 
क्लियोपार।--महारांज अपनी प्यारी से क्यों कुपित हैं ? 
एराटमी--चल, हट | नहीं ता अभी तेरे प्राण ले लूगा। आ, सीजुर 
के साथ जा-चध॑ंह तुर्मी रोम फे बाजार भें लटका कर 
द्किवेगा। कोग तुमे देख कर हँसेगे। तू उसके रथ फे 
पीछे चलेगी और चारों ओर से थू थू का शब्द सुनाई- 
देगा । तुझसे समस्त ख्री आति कलडद्वित दो भर । झाफ्दे 
बिया अपने ना खूनों से तेरे मुँ ह को फाड़ेगी। (क्लियोपादा 
भाग गई) अच्छा हुआ भाग गई। परन्तु यदि मेरी ततवार 
के नीचे आजाती तो अच्छा होता, क्योकि एक फी सृत्यु 
से सेफडी बच जाते | अब में अवश्य इसे मार डालूँगा। 
झाब एए्टनी का सन क्लियोपाट्रा से बिहकुल खट्दा हो चुका 
था | भ्रव यह सय देख चुफरा फि यह चुडेल छत फरती है। 
इसलिए क्लियापादा को भी उसे समभाने का कोई उपाय 
सूफता न था। 
पहले तो दो चार आँसू गिरा फर घह पुंणटनी को प्रसन्न 
फर देती थी ओर प्ण्टनी उसकी मुसकराहर देखते ही उसके 
"सब दोष भूल जाता था | परन्तु इस समय पएएटनी के हृदय में 
बडा भयड्डर घाव लगा था, जो पऊ दो चिकनी चुप डी बातें से 
अच्छा नहीं दो सकता था। इसलिए अपनो सदेलियों फी 
भनुमति से ( क्योकि क्लियेपादा फी सहचरियों भी कुछ कम 
छूली न थीं ) उसने अपने झाप को एक मस्दिर में बन्द कर 
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लिया ओर एरणटनी के पास कला भेजा कि क्लियापादर मर 

गई ओरे अन्तिम समय उसके मुख से यही शब्द निकलते थे-- 

।दुरए्टनी | एए्टनी |” 

अब घद दूत एगठनी के पास पहुँचा, एशएटनी ने फदा--- 
"देख आज तेरी रानी मे मेरे हाथ से ततबार छुड्टा दी ।” 

दूृत--महीं महाराज | रानो को आप से अगाध प्रेम था और 
उसका परिणाम भी आप का ही सा हुआ ! 

पुएंटनी--नहीं वृष्द । छुप रह | तेरी रानी से मुझे नष्य कर 
दिया। में डसे अवश्य प्रायद॒य्ड दूं गा ! 

दूश--भीमान्‌ | मनुष्य को एक ही बार प्राणद्रड़ विया जाता है | 
यह घह ख़य पा चुकी ।आप जो चाहते थे धदद हो 
गया | अन्त में उसने यही कहा था “एर्दनी, छुयेग्य 
पणटनी (! फिए सका दम घुटने लगा शरीर उसने 
“दुयटनी” कहना चाहा परन्तु शब्द मुंद्द का मंद दी में 
रह गया ! 

परएटनी--तो कह मर गई ? 

हुत-*हाँ मर गई ! 

एए्टनी--अच्छा तो अरब समस्त विन का काम समाप्त हो गया । 
अब दसे सेना चाहिए। क्लियापाद्रा ! में तेरे पीछे।आता 
हैं। महारानी ठहर | मेरे लिए ठहर । मे रो रो कर तेरे 
लिए छ्मा मॉयूगा | हम दोनों खग छोक में मिलेंगे । 
( भौकर से ) क्लियापादा भर गई इसलिए हमारा जीना" 
व्यर्थ है । मेने अपनी तलबार से समस्त ससार जीत 
लिया था, परन्तु आज मुझ में एफ क्री फे घराबर भी 
साहल नही है। तूने प्रतिशा की थी कि अथ कभो 
पीई अत्यावश्यक काय्य होगा तो आप की सेपाः 
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कऋरेँगा।| से। भ्ाज सब से अरूरी फाम है फ्येंकि श्र 
जीते रघ्ने भे लज्ञा शोर अपयश फे रिवा,औरे कुछ 
नहीं हैं। इलज्षिए झाज सलवार से इस जीवन को 
समाए कर । 

नौकर--मल्ा भ॑ चंह घात कष कर राकता हैं जे आप के शत्रु 
भी नहीं कर सके ! 

प्रएटनी--अरगे | क्या त्‌ थह चाहता हे कि रोम की सिडकियों 
से अपने स्वामी का सीजुर फे रथ के पीछे घसिथ्ता' 
हुआ देख । फया वत्तमान अपयश कुछ कम है ? 

मौफकर---नहीं मे नहीं चाहता ! 

पएएटडनी--नहीं चाहता तो तैयार हो जा। पक घाय खे मेरा 
राय रोग दुर हो आयगा | तलवार उठा! 

भौकर--ओऔरमान | छगा काजिए ) 

एरटर्नी--अरे बया दूने परतिक्षा नहीं फी थी फि लमय पर काम 
आउँथा ! सी तू आज धो इटता हे ? 

मौकर--अच्छा गदापज अपना मुख दूसरी ओर को कर लें। 
फ्थोंफकि पुल को देखकर अत्याचार नहीं किये जा 
सकते | 

प्यटमी--( पीठ पर कर ) है ! 

मौकर---गैरी तत्ववार सिच गई ! 

पराटमी--अच्छा फिए काय्ये समाप्त कर ! 

मौकर--भी महाराज | इरा अन्त समय में आशा दीजिए कि 
में म्रणाम कर' लूँ | 

प्रदज्ञी--अब्छा प्रणाम ! 

नौकर--क्षया अंग भारें [ 

पगदनी--होँ | 
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मनौकर--अच्छा जो ! अब मुझे एएटनी की सृत्यु का शोक न 
भागूना पठेगा । 
यह कद कर नौकर ने अपने सिर मे तलवार मारली और 
गिर पड़ा । 
प्यटनी---अरे धीर नौकर तू सुभे शिक्षा दे यया कि मुझे क्या 
करना चाहिण। भेरी रानी और तू दोनों मुक्त से अच्छे 
रहे अवन्र मे मृत्यु से विधाद करता ६ | 
यह कह कर एरटनी तलवार के ऊपर गिर पड़ा पण्न्तु 
उसकी आत भ निकसी । उसने पहरं के सिंपाहियां से 
प्रार्थना की कि एक तलवार से शेष सम्बन्ध को तो दो, 
छेकिन किसी ने स्रीकार न किया ) जब धह्‌ इस प्रकार 
घायल पड़ा हुआ था क्लियापादा का नौकर वहाँ पर आ गया, 
जिसे रानी ने यद साक्षकर एएटनी फे पास भेजा था कि कहीं 
प्रणटनी उसकी क्पित शृत्यु के शीफ में प्राय न दे दे! एएटनी 
में मौकर से आर्थना की कि “तलवार हारा इस फए से 
छुडा दे। ।” 
नीफर--ओी महाराज | महारानी क्लियापादा ने मुझे भेजा है। 
प्राटनी--अरे कब भेजा था ? 
नौकर--अभी [ 
प्यदनी--धह कहाँ है 
भौषर--भीमदाराज | मन्दिर भें | अब उसने देखा कि आप 
बहुत कझ दे भौर समभते हैं कि धह सौज़र से मित्र ' 
गई तो उसने आपफे पास अपनी सुत्यु का सप्मायार 
भेज दिया, परन्तु फिए बह डरी कि कहाँ झाप आत्मघात 
ने फेर हों। इसलिए मुझे आप की सेचा मेंस सच 
कहने को भेजा है। पर क्र क्या होता है । 
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धुर्टनी--अच्छा अभी थेडी सी देर और है । पहरे घालो-के 
दाग मुझे क्लियोपादा के पास ले चले | 
इधर क्लियापादा मे छुना कि एय्टनी ने आत्मधात कर 
लिया इसलिए वह सिर पीटने छगी। परन्तु मन्द्रि से बाहर 
जाना उचित नदी था फ्योफि आक्टेवियस सीजुर के भोफर 
चारों ओर मेंडला रहे थे ओर क्लियोप।दा को जावित पकशना 
चाहते थे । अब लोग एएटनी को मन्दिर के पास' लाये तो 
खिड्की में हेफ़र उसने बडी मुश्किल से उसे भीतर खीच 
लिया । उसके मंद से हृतना ही निकला[--- 
/एय्टनी | एए्टनी [” 
पराटनी--सीजर भुभे न मार पाया | एए्टनी का अन्त एएटनी 
के ही हाथ से छुआ ! 
क्लियापादा--उचित भा यही था । एए्टनो फे सिवा और 
कौन एएटनी के जीत सकता था | 
एुयटनी--शनी मेरा अन्त निकट है, मुझे प्यार करले | 
क्लियापादा ने कुछ शराब पिलाई, जिसके नशे से चह थाडी 
बेश तक बेलता रहा | उसने अन्त में कहा--'प्यारी क्लियापादा 
सीजुर के पास जा और रक्षा तथा थश की प्रार्थी हो।” 
क्लियोपादा--यश और रक्षा दोनों मे परस्पर विरोध है! 
एएटली--मेरी इस शोयनोीय दशा पर शोक संत करो किन्तु 
मेरी उस अवस्था का ध्यान फरके खुशी मनाओ जिसके 
मैं मोग' चुका हँ। न तो नीचता से' मरो भौर न मेरे 
कप को फिसी अन्य रोमत फे हवाले करो । अब मेरा 
अन्त आ गया। में कुछ नही कह सकता | 
क्लिमापाट[--दे पीर ! तुझे! मेरी कुछ परवाह नहीं है, और 
मरा आ रहा है। क्‍या में श्रन इस संलार भें रहूँगी। 
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व्धोकि बिना तेरे थद घर खुअर के घर से उत्तभ नहीं 
है। देखे | देखो | दुनिया फा मुऊुट पिघला जा रहा है | 
खामिन | युद्ध की जयमात्न मुरका गई। झब खडके 
ओऔर लडकियों धीरों फे समान हूं, फ्योफि जो मेष था 
सो जाता रदा । 

इतने में पण्टनी का प्रायान्त हो गया और क्लियोपादा 
के यह देखकर सु झा गई । बडा देर के पत्मात्‌ उसे होश 
आया और सुतकसरुकार की तैयारियों कीं । 

सीजर ने भी एय्टनी की सृत्यु के विषय में छुना और बड़ा 
पश्यास्ताप किया, क्योंकि यद्यपि सीअर एण्टनी का शन्र हो गया 
था तथापि उसे विश्वास था कि परणटनी यड़ा घीर पुरुष था। 
बीर सोग अपने शत्रुओं फी मृत्यु पर भी ऑसू बहाया करते हैं । 

स्ीज़र फे अब यह भी खयाल हुआ कि फहीं क्रियोपाड़ा 
पराटनी फे सोच में मर न जाय | इसलिए उसने अदवी जएदी 
उसे सम्तोष देने फे लिये दुत भेजे | एक दूत न मन्दिर फे निकट 
आकर कहा कि भद्दारानी सीजर से क्या चाहती है । 

क्लियोपाट्ा ने उत्तर विया--- 

“अगर तुम्हारा खामी चाहता है कि मै उससे भीख मॉयू 
तो में यही मॉगूंगी कि मेरे लड़के के मिश्र का देश बे दिया 
जाय ९ 

इसके पम्चात्‌ यह दूत खिडकी में रख्ली लगाकर भन्विर के 
भीतर चढ' गया | राम्मी डरी और तलवार उठा कर अपना 
अम्स करना चाहा परन्तु उस दून ने ऋूट उसके हाथ से तलवार 
छीन ली) इस प्रकार क्लियापादा आत्मघात करने भें सफल*त 
ही सकी | परन्तु उसने सानां-पोना छोड दिया। दिन रात 
रोती रहती । ज्यर ते उसे आ घेरा | सीक्षर ने पैद्यों, फे! उस 
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की चिकित्सा के लिये भेजा, परन्तु उसने औषध महीं खाई। 
रोते रोते उसकी आँखे रूज गई' | 
इसके पश्चात्‌ लीजर खय॑ मन्दिर में आयथां। क्लियोपादा 
न्‍ड खड़ी हुई और पृथ्वी में सिर फुका कर प्रणाम किया | सीजुर 
कहा-« 
"दुखी मत हो | जे। हानि तुमने हमको पहुँचाई है हम 
उसको भूल जायेंगे |” 
क्लियोपाद[-महाराज ! में फेवल इतना कहती हैँ कि मुझसे ऐसी 
भूले हो गई है जैसी प्राय, स्री जाति से हो जाया करती हैं ! 
सीजर--सुनो । अगर हमारे झाश्रथ आओगी तो हम तुम्हारे 
ऊपर दया करेगे। पर जो एय्टनी की तरह आत्मधात 
किया तो हमार क्रोध बहुत बढ आयगा और दम 
तुम्दारी सन्‍्तान को मार डालेंगे। 
क्लियोपादा--आप जो चाह करें । हम आपके आश्ित हैं । 
अब सीजर ने हुष्म दिया कि मिश्र का कोश उसफो दे 
दिया जाय। सिल्यूफस, क्लियोपाद्रा का कोशाध्यक्ष उसके साथ 
था। क्लियोपादा ने कुछ पहुसल्‍्य रत्न छिपा कर शेष सब कुछ 
उसके सामने रख दिया। परन्तु सिल्यूकस ने कहा कि अभी 
बहुत कुछ छिपा लिया गया दे । इस पर तो क्लियोपादा को 
बडा क्रोध आया और सीजर फे सामने दी उसके कह धूं से 
भारे और मिकाल दिया | सीकर ने कुछु न कदा ओर वहाँ से 
पत्ता गया । 
इल्द्रिय-लालसा! तो क्लियोपादा के मन भे अन्तिम समय तक 
रही । उसने बाते तथा श्टड्वार से सीजर का मन भी आकर्षित 
करना चाधहा। जिस समय सीजर उसके समीप आया उस 
समय यद्यपि एाटमी के शोक से उसकी ओंखे' सूज रही थीं, 
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यार घिलखरे हुए थे परन्तु उस समय भी उसका खरुप्‌ कुछ 
कम लुभानेक्ञाता न था| लेकिन स्लीजर के सामने उसका चा- 
तुय कुछ न चला और वह अपने कार्य की सिद्धि मे सफल 
गे दो सकी | 

खसीज्ञए के चले आने के पश्चात्‌ क्लियोपादा ने उसके घुक 
बुत का वडी खुशामद्‌ की आंख पूछा कि वास्तव मे सीकर मेरे 
साथ फैस। व्यवह्वार करना चाहता दे ? उस दूत ने क्लियोपादा 
की इस शोचनीय दशा एर तरस खाकर उत्तर दिया कि मि- 
श्रेश्वरि [दी तीन दिन और सुख करले | खीजर का झ्ुण्य प्रयो- 
जन तो यही है कि तुमको घन्दी बना कर राम को स्रे जाय। 
घह इस समय सोरिया दो कर रोम फो जा रहा है ओर तीन 
दिन में तुमको अपने पुत्रा सहित रोम को ज्ञाना होगा। 

यह बात छुन कर क्लियोपादा का शरीर कॉप उठा | उसे अब 

पूरा विश्वास हा भया कि दुर्दशा अवश्य धोने घाली है। उस 
समय क्लियोपादा को चारों और अवकार मालूम होने लगा वह 
कहने खगी कि अब जीघित रहने मे ही सत्य है। और इस रूत्यु 
से बचने की फेवल पटक ही विधि हे अर्थात्‌ फिसी प्रकार आत्म- 
घात करना चाहिए | उस समय उसे पएरयश्नी का एक उपदेश 
याव्‌ आया जो उसने मरते समय दिया था कि “रानी की मौत 
मरना ५ अब उसमे विचार लिया कि मरन में ही कन्याण हैं । 

यह से कर उस्रने अपनी प्रधान सहचरी चारमियन को 
बुलाया और कहा-- 

ध्यारी खली ] आज का दिन और बाकी है | हम को रानी 


की भांति भजत्री प्रकार शड्ार कराशो जिससे हम सम्मान फे साथ 
मर सके | मर कर ही हमको प्रियतम एए्टनी के दर्शन होगे |” 
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उसी समय पक किलान तरकारी की एक टोकरी द्रयाजे 
पर साथा और सीतर आने की आशा चाही । इस किसान फे 
क्लियापादा के किसी चाकर ने नील नदी फे लॉप कछ्कर भेजा 
था। इन सलापा की ऐसी प्रकृति कही जाती है कि घद जिसको 
काट लेते है वह किसी औषध से भी नहीं बच सकता, परन्तु 
इनके काटने मे थोडा सा भी कष्ट नहीं होता । क्लियोपादा उस 
को देख कर खुश ह४ और पूछा-- 

“जया तेरे पास नील नदी का सर्प है जिलके काटने से सहज 
में ही सत्यु हो जाती है ?” 
कफिसान--हाँ सर्प है। देसो, देखने में यह कितना सुम्द्र है । 
क्षियेपदा--अच्छा तुम इस देकरी को रखकर धाहर चले 

जाओ | 

किसान के जाने पर चारमियन से कहा-- 

“सखि! गुझे श्हार फाओ। मे अवश्य मरूँगी। एरटनी 
मुझे घुला रहा है । देर हो गदे है' वह कदता होगा कि में' सीजर 
के धश में आ गई । खामिन | प्राणेश्चर | भें तुम्हारे पास आ 
रही हैं | अब देश नहीं है |” 

इसवो पश्चात्‌ उसने सब सहचरियों फो गले लगाया। 
उसके पश्चात्‌ एक सर्प की उठा कर अपने वक्तास्थल से तगां 
लिया झीर फहने लगी--- 

“देखे | हमार चक्त में बालक दूध पी रहा है ? 

फिर उसने एक और सर्प के लेकर घोंद मे सगा लिया। 
सर्प ने क्लियोपादा के कोमल शरीर को रद काट लिया और 
वह सुछों खाकर गिर पड़ी । 

क्लैयोपादा की झत्यु पर उसकी सहचरी चारमियन ने भी 
सर्प-द्वारा आत्मधात किया | 


ु एरथनी और क्लियोपादा। १४६ 


५ जिस समय मिभ्रेश्वरी इस प्रकार खर्ग का सिधार गई 
उस्री समय सीजर के दूत उस पकडने क लिये आ पहुँचे ओर 
सीजर भी उनक साथ था, क्योंकि सीजर का यह समाचार 
मिल गया था कि क्लियोपादा अब झात्मघात करना चाहती हूं । 
इसलिप बह जददी से उसे रोकन के लिये आया था । परल्तु 
अब प्या हो सकता था, क्लियापादा अपने एय्टनी के पास थी 
और थे दोनों त्री पुरप सांसारिक बन्धरनां से छुट चुके थे । 

सीजर आया और अपने परिश्रम के विफल देखकर 
शोफातुर हुआ। अन्त में उसका सुतक-सस्कार बड़े सम्मान 
के साथ किया गया और उसका शव पुयटनी के शव के साथ 
समाधिख कर दिया गया। 


द्ति 


